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भाग 1 - खण्ड 1 

(PART 1-- SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोपर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

निधितर नियम , विनियमों तथा मादेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries oi the Govern dient of India (otber than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Coart ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 8 फरवरी, 1988 
सं० 11 प्रेज/ 88-... राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्ति को 
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनमोक्त 
करते हैं :--- 
श्री गजेन्द्र सिंह , 

( मरणोपरान्त ) 
ग्राम सिरवाड़ी , पट्टी खालियाग , 
बाणगेर , तहसील देव प्रयाग , 
टिहरी गढ़वाल ( उत्तर प्रदेश ) । 

17/ 18 जुलाई, 1986 की रात को उत्तर प्रदेश के जिला 
टिहरी गढ़वाल में सिरवाड़ी गांव में भारी वर्षा और बादल 
फटने से 13 व्यक्तियो की मृत्यु हो गई । श्री गजेन्द्र सिंह ने , 
पानी की तेज धारा में बहते हा 23 व्यक्तियों की जान बचाई 
और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए तथा कुछ और व्यक्तियों 
की जान बचाने के प्रयास में , उन्हें स्वयं अपना जीवन गंवाना 
पड़ा । 

श्री गजेन्द्र सिंह ने 23 व्यक्तियों की प्राण रक्षा में 
असाधारण एवं अनुकरणीय माहा तथा लत्परता का परिचय 
दिया और अनेक अन्य व्यक्तियों को मौत के चंगल से बचाने 
के प्रयास में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये । 


श्री मलकियत सिंह ने अपने अमूल्य जीवन को दाव पर 
लगाकर 9 बच्चों की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और 
तत्परता का परिचय दिया । 
2. श्री प्रेम सिंह , 

ग्राम मनकोली , 
डाकघर पट्टी , अलगाड़ा , 
तहसील डीडी हाट , 
जिला पिथौरागढ़ ( उत्तर प्रदेश ) । 
7 जून , 1986 को , मात बालिकायें , जो जंगल से 
घास काटकर वापस घर लौट रही थी , रामगंगा टैक में पानी 
पीने और नहाने के लिय गई । वे गहरे पानी में फिसल 
गई और अपनी - अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष करने लगी 
क्योंकि उन में से किसी को भी तैरना नहीं पाता था । वे 
महायता के लिए चिल्लाई । उनकी चीखें एक 15 वर्षीय बालक , 
श्री प्रेम सिंह ने सुनीं । वह तुरन्त टैंक की ओर दौड़ा तथा 
उन सभी बालिकाओं को डूबने से बचा लिया । वह उन्हें पानी 
से बाहर निकाल लाया । 

श्री प्रेम सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सात 
असहाय बालिकाओं की प्राण रक्षा. में उस्कृष्ट साहस और 
तत्परता का परिचय दिया । 

3. श्री अजीत सिंह , 
_ 1057 फील्ड वर्कशॉप ( जी पार० ई० एफ०) , 

मार्फत 56 ए० पी० ओ० । 
4. श्री अमर सिंह , 

_ 1057 फील्ड वर्कशॉप ( जी० आर० ई० एफ० ) 
__ मार्फत 56 ए० पी० ओ० । 
5 . श्री स्वर्ण सिंह , 
___ 1057 फील्ड वर्कशॉप ( जी० आर० ई . एफ० ) , 

मार्फत 56 ए० पी० प्रो । 
6 . श्री प्रीतम सिंह , 

1057 फील्ड वर्कशॉप ( जी० आर० ई० एफ० ), 

मार्फत 56 ए० पी० ओ० । 
___ 17 जुलाई , 1985 को , अखनूर में , लगातार भारी वर्षा 
के कारण एक विशाल दुमंजिला भवन गिर गया और 70 
मजदूर तथा उनके परिवार के सदस्य उसके मलबे में फंस 
गये । 1057 फील्ड वर्कशाप ( जी० आर० ई० एफ० ) के 


____ सं० 12 प्रेज/ 88 --- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 
" उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन 
करते हैं : - - 
1. श्री मलकियत सिंह , 

( मरणोपरान्त ) 
ग्राम एवं डाकघर रुड़की खास , 
तहसील गढ़ शंकर , 

जिला होशियारपुर ( पंजाब ) । 
16 फरवरी, 1987 को , टैगोर मॉडल स्कल , कोठी 
रोड , नवॉशहर के माथ सटे हुए मकान का एक हिस्सा 
गिर गया और उसका मलबा खुले अहाते में बैठे विद्यार्थियों 
के ऊपर आ गिरा । श्री मलकियत सिह , जो उस समय एक 
कक्षा में पढ़ा रहे थे, तुरन्त हरकत में पाये और इसमें पहले 
कि उस पत्थर की इमारत का भारी टुकड़ा उन पर गिरता , 
जिसने घटनास्थल पर ही उनकी जान ले ली , उन्होंने 9 बच्चों 
को बचा लिया । 
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कर्मचारी श्री अजीत सिंह, श्री अमर सिंह, श्री स्वर्ण सिंह , 
पौर श्री प्रीतम सिंह को उन अभागे दुर्घटना के शिकार 
व्यक्तियों को बचाने के लिये भेजा गया । 

गिरे हए भवन में घुसना केवल कठिन ही नहीं अपितु 
मात्मघाती भी था । फिर भी , उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा 
की परवाह नहीं की और दीवार में बनाये गय एक छोटे 
सुराख से क्षतिग्रस्त भवन में घुस गये । वे मलबे में से महिलाओं 
और बच्चों सहित अनेक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक जीवित 
बाहर निकाल लाये । उन्होंने अनेक शवों को भी ढूंढ निकाला । 
___ श्री अजीत सिंह , श्री अमर सिंह, श्री स्वर्ण सिंह और 
श्री प्रीतम सिंह ने बचाव कार्य के दौरान अपनी जान को 
भाये गम्भीर खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए विपरीत 
परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय 
दिया । 


प्रयास कर रहे थे , उसी दौरान श्री इन्दुकुरी ने बचाव के उपाय 
करने के लिये आदमियों और माज-मामान को इकट्ठा किया । 
उन्होंने अपनी पीठ पर रस्मा बांधकर 30 फुट गहरे बाढ़ के 
पानी में गोले लगाते हुए 16 - 8 - 1986 से 19 - 8 - 86 तक 
लगातार तीन दिनों तक अपने स्वयंसेवकों की मदद से सैकड़ों 
रेत की बोरियां और चद्राने उसके सल में जमा थी और 
नहर के दहाने को दरार के खतरे से बचा लिया और हम 
प्रकार हजारों व्यक्तियों और पशुओं को सुबने से और बहुत 
सारी कृषि भूमि को कटाव से बचा लिया । 


श्री विश्वनाद राजु इन्दुकुरी ने अपनी निजी सुक्षा को 
उत्पन्न गंभीर खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए 
इस प्रकार के विशाल बचाव कार्य को करने में अनुकरण य 
माहम एवं सतर्कता का परिचय दिया । 
___ 3. श्री दादुभाई सोमभाई कातरा , 

डाकघर शामलाजी , भिलोदा टी० के०, 
जिला माबरकांठा , गुजरात । 


सं० 13-प्रेज / 88 - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्तियों को 
" जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते 


1. श्री पुषकल्ला बैंकट लक्ष्मी नारायण स्वामी , 

पोर्टलैंड पार्क , 
वेंकटेश्वर मन्दिर के निकट , 

विशाखापत्तनम । 
10 अक्तूबर, 1986 को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट की 
एक नाव , जिसकी क्षमता 15 व्यक्तियों को ले जाने की थी , 
परन्तु जा लगभग 45 व्यक्तियों को 400 फुट लम्ब और 
लगभग 35 से 40 फुट गहरे समुद्र प्रवेश चैनल के पार , 
यारदा हिल में डी० सी० जेटी ले जा रही थी , संभवतः 
इस अधिक भार के कारण उलट गई । इस दुर्घटना को देखकर 
विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के कुछ कर्मचारी डूबते हुए यात्रियों 
को बचाने के लिये आये । उनमें एक श्री पूक्कल्ला वेंकट 
लक्ष्मी नारायण स्वामी भी थे जिन्होंने अपनी निजी सुरक्षा 
की परवाह न करते हुए ममुद्र में छलांग लगा दी तथा पांच 
महिलाओं और तीन बच्चों की जान बचा ली । इस दुर्घटना 
में मात अन्य यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । 

श्री पुस्कल्ला वेंकट लक्ष्मी नारायण स्वामी ने अपनी 
जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए आट 
व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय माहम और तत्परता 
का परिचय दिया । 
2. श्री विश्वनाद राज इन्दुकुरी , 

तचिली ग्राम , 
प्रत्रेयपुरम मण्डल , 
पूर्वी गोदावरी मिला , 

पान्ध्र प्रदेश । 
अगस्त, 1986 में गोदावरी नदी में पाई अभूतपूर्व बाढ़ 
से पूर्वी गोदावरी जिले में बोम्बरलंका स्थित नहर के दहाने 
में दरार पड़ने का खतरा पैदा हो गया था । जब कर्मचारी 
और तकनीकी विशेषज्ञ दरार पड़ने को रोकने का भरसक 


4. श्री कालुभाई कामगभाई कातरा , 

डाकघर मामलाजी , भिलोया टी० के० , 

जिला सावरकांठा , गुजरात । 
23 फरवरी, 1986 को स्कूली बालिकाओं का एक ग्रुप 
अपने शिक्षकों के साथ माशबू नदी पर बने माशव बांध पर 
पिकनिक मनाने गया । जब शिक्षक और कुछ बालिकायें 
बांध के पानी में एक देसी नाव पर नौकायन के लिये गई, 
तभी अचानक नाव का सन्तुलन बिगड़ गया और वह उलट 
गई । उस दुर्घटनाग्रस्त नौका के सभी सवार पानी में डूबने 
लगे और अपनी- अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष करने लगे । 

श्री दादुभाई सोमभाई कातरा और श्री कालुभाई कामगभाई 
कातरा ने , जो उस समय नजदीक ही थे, इस दुर्घटना को देखा 
और उन अभागों को बचाने के लिये तुरन्त पानी में कद पड़े । वे 
गहरे पानी में से 3 बालिकाओं को मफलतापूर्वक बचा लाये । 
दुर्भाग्य से 15 अन्य पानी में डूब गई । हालांकि , नदी के 
किनारे पर खड़े अनेक ग्रामवासियों ने इस दुर्घटना को देखा 
था , लेकिन सिवाय इन दोनों बहादुर लड़कों के किसी ने भी 
दुर्घटना पीड़ितों को बचाने का माहम नही दिखाया । 

श्री दादुभाई सोमभाई कातरा और श्री कालुभाई कामग 
भाई कातरा ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह 
किये बगैर तीन बालिकाओं का जीवन बचाने में अन 
करणीय माहम और तत्परता का परिचय दिया । 
5 . श्रीमती करतारो देवी , 

पत्नी स्व० श्री बन्सी लाल , 
ग्राम चोरी , 
डाकघर मुजानपुर , 
उप तहसील सुजानपुर , 
जिला हमीरपुर , 
हिमाचल प्रदेश । 
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8. श्री नारायण कर्वी, 

मकान नं० 22, कस्था बांगेरे , 
मंगलूर , जिला दक्षिण कन्नड़ , 

कर्नाटक । 
___ 1 सितम्बर, 1983 को , तूफानी मौसम के कारण मछली 
पकड़ने वाली एक नौका, जिस पर दो मछुमारे सवार थे , 
अरब सागर में उलट गई और दोनों मछुआरे उस सूफान 
ग्रस्त समुद्र में अपने - अपने जीवन के लिये संघर्ष करने लगे । 
समुद्र तट पर जमा लोगों ने यह दृश्य देखा और उन्होंने 
शोर मचाया । श्री नारायण कर्वी भी उस समय वहां मौजूद 
थे । वे तुरन्त समुद्र में कूद पड़े और 3 किलोमीटर से भी 
अधिक दूरी तक तैरकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तट पर 
ले आये । 


श्री नारायण कर्वी ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल 
भी परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में 
अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया । 


9. मास्टर सतीश दयायप्पा नायक , 

मार्फत श्री दयावप्पा लिगप्प नायक , 
सोमनहल्ली ( जिपागी ) नारी वेल सिरसी , 
जिला उत्तर कन्नड़ , कर्नाटक । 


22 अक्तूबर , 1986 की रात को चार सशस्त्र चोर 
श्रीमती करतागे देवी के घर में घुसे और घर में मौजूद 
महिलाओं से अपने अपने प्राभूषण प्रादि देने को 
कहा । जब महिलाओं ने इन्कार किया , तो एक चोर ने यहां 
मौजूद श्रीमती जीवना देवी पर गोली चला दी , जिनकी 
घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इसी बीच , श्रीमती करतागे 
देवी ने एक चोर को कमर से पकड़ लिया । उसके साथियों 
ने उसको छुड़ाने के प्रयास में श्रीमती करतारो देवी पर बार 
बार गोलियां चलाई । परिणामस्वरूप , श्रीमती करतारो देवी , 
और वह चोर, जिसे उन्होंने पकड़ रखा था , दोनों गोलियों 
से जखमी हो गये । चोर की तो वहीं घटनास्थल पर ही मृत्यु 
हो गई जबकि ग्रामवासी जो गोली चलने की आवाजों और 
महिलाओं की चीखे सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गये थे , 
श्रीमती करतारो देवी को अस्पताल ले गये । 

श्रीमती करतारो देवी ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल 
भी परवाह न करते हुए चोरों द्वारा महिलाओं के आभूषण 
आदि लूटने के प्रयास को विफल करने तथा उन महिलाओं 
की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय 
दिया । 
6. श्री बावनी सोनू कुमाटेकर 

कापली मन्दिर के पीछे कौदीवाग 

धारवाड़ 561303-कर्नाटक । 
11 मई 1984 को एक महिला जो काली नदी पर 
बने कोदीवाग पुल में गुजर रही थी नदी में गिर पड़ी । 
श्री बावनी सोन कुमाटेकर ने जो नजदीक ही मछलियाँ पकड़ 
रहे थे, इस दुर्घटना को देखा उन्होंने तुरन्त नदी में छलांग 
लगा दी और उसे बचा लिया । 

श्री बावनी सोनू कुमाटेकर ने अपनी जान के खतरे की 
बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उस महिला की जान बचाने 
में अनुकरणीय साहम और तत्परता का परिचय दिया । 
7. श्री रेणकास्वमी वीरयया कामताद , 

मिहारुदे आश्रम , पुरानी हुबली , 

जिला धारवाड़ , कर्नाटक । 
30 सितम्बर, 1985 को , एक महिला अपने दो बच्चों 
के साथ प्रात्महत्या करने के इरादे से एक बड़े टैंक में कूद 
गई । एक लड़का , जो मंयोग में वहां मौजूद था , उसके इस 
दुर्घटना की जाकारी मिदारूदे मठ के अधिकारियों को दी 
लेकिन सिद्दारुदे स्कूल के विद्यार्थी श्री रेणुकास्वामी वीरय्या 
कामताद को छोड़कर कोई भी उस महिला और उसके बच्चों 
को बचाने के लिये आगे नहीं आया । वह तुरन्त उस बड़े 
टैंक में कद पड़ा और महिला व उसके बच्चों को पानी से 
निकाल लाया । वह महिला तो बच गई लेकिन उसके बच्चों 
की अस्पताल में मृत्यु हो गई । 
___ श्री रेणुकास्वामी वीरय्या कामनाद ने अपनी जान के 
ग्यतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए महिला को बचाने 
में अनुकरणीय साहम और तत्परता का परिचय दिया । 


1 नवम्बर, 1985 को मास्टर सतीश दयावप्पा नायक 
पानी गर्म करने के लिये गुसलखाने में चूल्हा जला रहा था 
जबकि उसके माता पिता काम पर बाहर गये हुए थे । अचानक , 
गुसलखाने की घास फूस की छत ने आग पकड़ ली जो शीघ्र 
ही पूरी झोपड़ी में फैल गई । मास्टर सतीश ने महसूस किया 
कि पूरी की पूरी झोपड़ी माग की लपटों में आ चुकी है 
और उसका 4 वर्षीय भाई और 2 वर्षीय बहन अन्दर सो 
रहे हैं । वह तुरन्त सहायता के लिये चिल्लाया लेकिन यहां 
प्रास -पास कोई भी नहीं था , जो उसकी मदद करता । अपनी 
निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मास्टर 
सतीश दयावप्पा नायक , पहले अपने भाई को को और फिर 
अपनी बहन को बचाने के लिए दो बार जलती हुई झोपड़ी के 
अन्दर गया । 

मास्टर सीस दयावया नायक ने अपनी जान के खतरे की 
बिल्कुल परवाह किए बगैर दो छोटे बच्चों की जान बचाने में 
अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया । 
10. श्री देवीन्द्र पुत्त गौड़ा, 

कालासी, डाकघर मातिशवाला , 
येल्लापुर तालुक , 

जिला उत्तर कनारा, कर्नाटक । 
4 फरवरी, 1986 को प्राराबेल गांव की पांच महिलायें 
जिम टेप्पा ( बेड़ा ) में वेदती नदी पार कर रही थीं वह नदी 
के बीच में प्राकर उलट गया । सभी महिलायें , जो तैरना 
नहीं जानती थीं , नदी में डूबने लगीं । श्री देवीन्द्र पुत्त गाड़ा 
ने, जो संयोग से वहां मौजूद थे, महिलाओं की दुर्दशा 
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10 अगस्त , 1986 को 16 यात्रियों को ले जा रही 
एक देसी नाध बेल्लूक्करी नदी में तट से लगभग 15 मीटर 
की दूरी पर मूसलाधार वर्षा और तेज हवा के कारण उलट 
गई । सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने के लिये संघर्ष 
कर रहे थे, और सहायता के लिये चिल्ला रहे थे । उनके 
शोर को सुनकर श्री रामकृष्णन जो संयोगवश नदी के तट पर 
मौजूद थे, घटनास्थल की ओर दौड़े । वे वहां खड़ी नाव में 
बैठ गये और अपनी धोती को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये । 
उन्होंने धोती का एक छोर नाव मे और दूसरा टेलीफोन के 
खम्बे के साथ माथ बांध दिया और अपनी नाव को उस तरफ 
ले गये जहां नाव उलटी थी । उन्होंने डूब रहे व्यक्तियों को 
बचाव नौका में चढ़ाया और उसकी प्राथमिक चिकित्सा की । 
दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की नाव में मृत्यु हो गई । जब नौका 
चलने को तैयार हुई , तो किसी ने बताया कि एक महिला गुम 
है । श्री राम कृष्णन , तुरन्त नदी में कूद पड़े और उस 
महिला के शव को बाहर निकाल लाये । 

श्री टी० रामकृष्णन ने अपनी जान के खतरे की बिरनु. ल 
परवाह न करते हुए 14 व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय 
साहम और तत्परता का परिचय दिया । 
14. कुमारी बेल्लीकुम्नल परमेश्वरन् विन्दु, 

नेल्लीकुम्नल हाउस , पालकूजा , 
मुवत्त पुजा तालुक , जिला एनाकुलम , 
केरल । 


को देखा और दूसरे टेप्पा में बैठकर तेजी से घटनास्थल की 
ओर बढ़े । वेदी में कद पड़े और उनमें से चार को पानी से 
बाहर निकाल आय । पांचवीं महिला को बचाया नहीं जा सका 
और श्री गौड़ा ने उमके शव को पानी से बाहर निकाला । 

श्री देवीन्द्र पुत्त गौड़ा ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल 
भी परवाह करते हुए चार अभागी महिलाओं की जान 
बनाने में अनुकरणीय साहम औरज तत्परता का परिचय दिया । 
11. कुमारी पी० शीबा जोसेफ , 

पोलतोनियाल , 
डाकघर पाशुक्कदा , 
जिला कोजीकाठ, 

करल । 
21 जून , 1986 को एक पच्चीस वर्षीय महिला और 
उसका छ: वर्षीय पुत्र कादुमतारा नदी के किनारे नहा रहे 
थे । लड़का फिमल कर गहरी नदी में जा गिरा और दीकी 
तेज धारा में बहने लगा । वह महिला सहायता के लिये 
चिल्लाई । उसको मकर, कुमारी शीबा जोसेफ , जो कि नजदीक 
ही नहा रही थी , घटना स्थल की ओर दौड़ी , वह तुरन्त नदी 
में जद पड़ी और डूबते हुए बालक की ओर तैरने लगी । 
उसने अचेत बालक को पकड़ा और लगभग 25 मीटर तैरने 
के बाद उसे किनारे पर ले आई । 

कूमारी शीबा जोसफ ने अपनी जा के खतरे की बिल्कुल 
परवाह करते हुए बच्चे की जान बचाने में अनुकरणीय 
साहम और तत्परता का परिचय दिया । 
12. श्री सी० चन्द्रशेखरन, 

मुख्याध्यापक , 
राजकीय एल० पी० स्कूल, 
वेल्लाइल , 
जिला कोजीफोड़ , 

केरल । 
10 अक्तुबर, 1985 को गवर्नमेंट एल० पी० स्कूल , 
वेल्लाहल , कोजीकोड की तीमरी कक्षा की एक नौ वर्षीया 
छात्रा पानी निकालते हुए अचानक कएं में गिर पड़ी । उस 
स्कल के मख्याध्यापक , श्री सी० चन्द्रशेखरन इस घटना के 
बारे में सुनने पर घटनास्थल की ओर दौड़े । हालांकि श्री 
चन्द्रशेखर दिल के पुराने मरीज थे फिर भी वे बिना किसी 
हिचकिचाहट के कुए में कूद पड़े और उम बालिका को बने 
से बचा लिया । 

श्री सी० चन्द्रशेखरन ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी 
परवाह न करते हुए उस छोटी बालिका की जान बचाने में 
अनुकरणीय माहम और तत्परता का परिचय दिया । 
13. श्री टी० रामकृष्णन , 

तमतिबिल हाउम, 
तिरूवल्लूर , बादगारा तालुक , 
जिला कोजीकोड, 
केरल । 


28 जन , 1985 को गर्वनमट माडल हाई स्कल, पालतू जा 
की नौ वर्षीय छान्ना अन्य विद्यार्थियों के साथ अपना टिफिन 
बॉक्स धोने पानी के एक ऐसे टैंक पर गई जिसका पानी 
पानी बाहर निकल रहा था । अपना टिफिन बावस धसे हए 
वह अचानक फिसल कर टैंक में गिर गई जहां पानी की 
गहराई 6 मीटर थी और वह उसमें डूबने लगी । दुसरे बचों 
का शोर सुनकर स्कूल की ही एक छात्रा कुमारी बिन्दु 
घटनास्थल की ओर दौड़ी । वह तुरन्त टैक में कूद पड़ी और 
उस बालिका को गहरे पानी से बाहर निकाल कर सतह पर 
ले पाई । उन दोनों बालिकाओं को कुछ अध्यापकों ने , जो 
उस समय तक घटनास्थल पर पहुंच गये थे , पानी से बाहर 
निकाल लिया । 


कुमारी नेल्लीकुम्नल परमेश्वरन बिन्दु ने अपनी जान के 
खतरे की बिल्कुल परवाह किये बगैर डूबती हुई बालिका को 
बचाने में अनुकरणीय साहस और सत्परता का परिचय दिया । 


15. श्री राजेन्द्र शिवाजी चावड़े , 

डाकघर एसं तालुक माधा , 
जिला शोलापुर, 

महाराष्ट्र । 
9 अक्तूबर, 1984 को छ : महिलाएं एक -दूसरे का हाथ 
पकड़ कर मानकर्ण नदी पर बने पुल को पार कर रही थी । 
बाढ़ के कारण वह पुल जलमग्न हो गया था और पानी पुल 
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से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था । पानी की तेज धारा 

कुमारी सोमवती ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल 
का मामना न कर पाने के कारण सभी महिलाये फिसल गई भी परवाह न करते हुए बच्चे की जान बचाने में अनुकरणीय 
और बाढ़ग्रस्त नदी में गिर पड़ी । श्री राजेन्द्र शिवाजी माहस और तत्परता का परिचय दिया । 
चावड़े ने , जो संयोग से वहां थे , इस घटना को देखा 

18. श्री छान , 
और डूबती हुई महिलाओं को बचाने के लिये नदी में तुरन्त 

ग्राम सिमगा , तहसील सिमगा, 
छलांग लगा दी । अपने भरसक प्रयासों से वे तीन महिलाओं 

जिला रायपुर । 
का जीवन बचाने में सफल रहे । 

मध्य प्रदेश । 
श्री राजेन्द्र शिवाजी चावड़े ने अपनी जान के खतरे की 

25 जलाई, 1986 को एक ट्रक , जिसमें चार व्यक्ति 
बिल्कुल भी परवाह न रते हुए डूबती महिलाओं की जान 
बचाने में अनुकरणीय माहम और तत्परता का परिचय 

बैठे हुए थे, पुल पार करते हुए चड़ी हुई शिवनाथ नदी 
दिया । 

गिर पड़ा । इस घटना को अनेक व्यक्तियों ने देखा और वे 

चिल्लाने लगे । श्री छान ने जो मछलियाँ पकड़ने गये हुए थे, इम शोर 
16, श्री रावजी भीकाजी केलुस्कर , 

को सुना और वे घटनास्थल की ओर दौड़े । वह तुरन्त नदी में कूद 
स्थान व डाकघर तारकर्ली, 

पड़े और ट्रक के चालक और एक अन्य व्यक्ति को बचा लिया । 
मालवान तालुक 
जिला रत्नगिरि, 

श्री छान ने अजनी जान के खतरे की बिल्कुल भी परवाह 
महाराष्ट्र । 

न करते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में अनुकरणीय 

साहस और तत्परता का परिचय दिया । 
24 अगस्त , 1984 को पांच व्यक्तियों को ले जाती 
हुई एक नौका तारकर्ली गांव में एक संकरी खाड़ी में उलट 

19. श्री मुन्न सिंह , 
गई और डूबने लगी । सभी यात्री अपनी अपनी जान बचाने 

मार्फत जिला कमांडेंट , 
के लिये संघर्ष करने लगे और सहायता के लिये चिल्लाये । 

होम गार्ड , सिरोह , 
उनकी पुकार सुनकर , श्री रावजी भीकाजो केलुस्कर, जो नजदीक 

मध्य प्रदेश । 
ही मछलियां पकड़ रहे थे, अपनी नौका दुर्घटनास्थल की तरफ 

20. श्री मुखराम गोंड , 
ले गये और डूबते हए व्यक्तियों को बचाने के लिये पानी 

मार्फत जिला कमांडेंट , 
में छलांग लगा दी । वे बारी बारी से सभी व्यक्तियों को 

होम गाई , मिहोर , 
बचाने में सफल चहे । 

मध्य प्रदेश । 
___ श्री राव जी भीकाजी केलुस्कर ने अपनी जान के खतरे 

28 मई , 1986 की गत को , श्री मन्त्र सिंह और श्री 
की परवाह न करते हुए डूबते हुए व्यक्तियों की जान बचाने 

सुखराम गोंड , होम गार्ड, पावती नदी के किनारे पर जल 
में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया 

आपूर्ति संयंत्र की सुरक्षा के लिये गश्त हैयूटी पर थे । उन्होंने 
17. कुमारी सोमवती , 

निकटवर्ती गांव , कहानी से आग की लपटे उठती देखी । 
ग्राम जाग यच्छार , 

वे तुरन्त उस गांव की ओर दौड़े कि पूरा गांव जल रहा 
जिला शहडोल , 

है । चूंकि वहां आग बुझाने के लिये पर्याप्त पानी नहीं था , 
मध्य प्रदेश । 

इसलिये ग्रामवासी जल्दबाजी में अपने अपने परिवार और 
4 अप्रैल , 1987 को , ग्राम जाम कच्छार में श्री सोन मामान आदि को बचाने का प्रयास कर रहे थे । 
के मकान में आग लग गई और आठ महीने के बच्चे समेत 

दोनों होम गार्ड पहले एक जलते हुए शैड में घुमे जहां 
कुछ व्यक्ति अन्दर फंस गये । आग तेजी से फैल गई । श्री 

लगभग 150 मवेशी बन्धे हुए थे । उन्होंने उन सब को खोल 
सोन जो जलते हुए मकान के बाहर खड़े थे और कुछ अन्य 

दिया थोड़ा और आगे जाने पर उन्होने जल कर नष्ट हर 
व्यक्ति जलते हुए मकान को केवल बाहर से देखते रहे 

एक मकान स बच्चों को बिलखता सुना और उन्होंन उठती लपटों 
लेकिन किसी को भी जलते हुए मकान के भीतर घुसने का साहस 

के सामने से एक 11 वर्षीय बालक , एक 3 वर्षीय बालिका 
नहीं हुआ । श्री सोनू की 16 वर्षीया पुनी कुमारी सोमवती 

और एक शिशु को बचाया । उसी मकान में उन्होंने एक 70 
आग की लपटों की परवाह किये बिना , फंसे हर व्यक्तियों 

वर्षीय वद्ध को एक बस के साथ बाहर निकलने का असफल प्रयास 
को बचाने के लिये जलते हुए मकान में घुस गई । वह जलते 

करते हुए देन्द्रा और उन्होंने उसे भी बचा लिया । इस प्रक्रिया 
हुए मकान में से आठ महीने के अपने भाई को सुरक्षित बाहर 

में दोनों होम गार्डों को जलने के घाव हो गये और अन्य चोट 
ले आई । हालांकि इस प्रयास में उसके मुंह , हाथों और टांगों 

आई । 
पर जलने के गम्भीर घाव हो गये थे लेकिन वह अन्दर फंसे 
अन्य व्यक्तियों को बचाने के लिये एक बार फिर जलते हए 

श्री भन्न सिंह और श्री सुखराम गोंड ने अनेक ग्रामीणो 
मकान में घुसी लेकिन वह अचेत होकर गिर पड़ी । उसे और मवेशियों की जान बचाने में अनुकरणीय माहम और 
अचेतावस्था में घटनास्थल से हटाया गया । 

तत्परता का परिचय दिया । 
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21. कुमारी ललिता पण्डा , 

मार्फत श्री मनोरंजन पण्डा , 
ड्राइवर , ओ० एम० आर० टी० सी० , 
पनपाडा , 
डाकघर/जिला सुन्दरमढ़, 

उड़ीसा । 
18 नवम्बर , 1985 को , लगभग 60 सवारियों को ले 
जा रही ओ० एस० आर० टी० सी० की एक बम प्रताप 
नगर नहर के किनारे रुकी और ड्राइवर सहित कुछ यात्री 
नित्य कर्म से फारिग होने के लिये नीचे उतरे जबकि कुछ 
यात्री बस में ही रहे । तेज गति से आता हुआ एक ट्रक बस 
के पिछले हिस्से से टकराया और इस टक्कर की वजह से 
बस नहर की ओर लुढ़कने लगी । बस में ड्राइवर के केबिन 
के निकट बैठी एक यात्री कुमारी ललिता पण्डा ने स्थिति 
की गम्भीरता को भांप लिया और बिना समय नष्ट किये 
अपनी पूरी ताकत से ब्रेक लगायी , जिसके फलस्वरूप अगला 
दायां पहिया नहर के सटबन्ध के रिज पर रुक गया और 
यात्री बच गये । 

कुमारी ललिता पण्डा ने बस के अन्दर मंठे 26 यात्रियों 
की जान बचाने में असाधारण तत्परता , स्फूर्ति और श्रेष्ठ 
सूम बूम का परिचय दिया । 
22. श्री बाबू लाल रैगर , 

मार्फत श्री बान्चू लाल रैगर , 
ग्राम जावन्ती कला, 
जिला बून्दी , 

राजस्थान । 
23. मास्टर धन्ना लाल तेली , 

पुत्र श्री छोट् लाल तेली, 
ग्राम जावन्ती कला , 
जिला बून्दी , 

राजस्थान । 
24 जनवरी , 1986 को , गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जावन्ती 
कला का एक छ : वर्षीय छान अचानक 20 फुट गहरे एक कुए 
में गिर गया , जिसमें भूमि से पानी का स्तर 4 फुट था । इस 
घटना को सुनकर, उसी स्कूल के वो छान , श्री बाबूलाल रंगर 
और श्री धनालाल तेली एकदम घटनास्थल की ओर दौड़े 
और अपनी जान पर खेल कर डूबते हुए लड़के को बचाने के लिए 
तत्काल कुंए में कूद पड़े । ये दोनों बहादुर युवक एक मध्यापक , 
श्री अशोक कुमार शर्मा की सहायता से, जिन्होंने कुंए में झुक कर 
बच्चे को खींचा था , उसे बचाने में सफल हो गए । 
___ श्री बाबूलाल रैगर और धन्नालाल तेली ने अपनी जान 
को पाए भयंकर खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए , 
लड़के की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का प्रवर्णन 
किया । 
24. श्री शक्ति सिंह सिसोदिया , 

28 - 8 , जवाहर नगर, 
जयपुर - 302004, राजस्थान । 


ग्राम हीरापुर ,जिला जयपुर में दिनांक 12 अप्रैल 1987 को 
जब एक स्कूल का उद्घाटन समारोह चल रहा था , 150 मीटर 
की दूरी पर एक निकटवर्ती ग्राम में कुछ झोपड़ियों को अचानक 
माग लग गई । जलती हुई एक मोपड़ी के अन्दर 4 वर्ष 
और 12 वर्ष के दो बच्चे फंस गए । 
___ श्री शक्ति सिंह सिसोदिया , नायब तहसीलदार तत्काल 
घटना स्थल की तरफ दौड़े । अपनी जान की परवाह किए बिना 
उन्होंने जलती हुई झोपड़ी में जाकर दोनों बच्चों को बाहर 
मुरक्षित निकाल लिया । उन्होने नजदीक के एक कुंए 
में " चास " ( पानी उठाने वाला यंत्र ) में पानी खींचने के 
परम्परागत तरीके का प्रयोग करते हुए आग बुझाने में भी 
सहायता की । 

श्री शक्ति सिंह सिमोदिया ने अपनी जान को पाए खतरे 
की बिल्कुल परलवाह न करते हए , दो बच्चों की जान बचाने 
में अदम्य साहम और तत्परता का प्रदर्शन किया । 
25. श्री चांद , 

( मरणोपरान्त ) 
ग्राम नांगला, 
प्राईर- माजरा , 
सासीपुर , तहसील सरधाना , 
जिला मेरठ , 

उत्तर प्रदेश । 
श्री चाँद अपने रिश्तेदारों और अन्य माथियों के साथ 
दिनांक 27 नवम्बर , 1985 को गंगा नहर में स्नान करने के 
करने के लिए गए । जब से नहर में बाहर निकले , उन्होंने 
देखा कि उनके दो रिश्तेदार नहर में डूब रहे थे । वे पुनः 
तत्काल नहर में कूद पड़े और डूबने हुए व्यक्तियों को निकनारे 
तक ले पाए किन्तु इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश वे अपनी जान 
खो बैठे । 

श्री चाँद ने दो व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य 
साहस और तत्परता का परिचय दिया और ऐमा करते हुए अपनी 
जान गंवा दी । 
26. श्री जीवन सोनकर , 

मोहल्ला गोरा बाजार , 
डाकखाना पोरनगर , 
जिला गाजीपुर , 

उत्तर प्रदेश । 
14 जनवरी, 1985 को , मकर संक्रान्ति के अवसर पर 
लोग गंगा में स्नान कर रहे थे । एक 16 वर्षीय लड़को तेज 
धारा में बह गई और उसकी 14 वर्षीय बहन , जिसने उमे 
बचाने की कोशिश को , वह भी बह गई । दोनों लड़कियां नदी 
में डब रही थीं । दोनों लड़कियों की दुर्दशा देख कर , उनके पिता 
भी उन्हें बचाने की कोशिश में नदी में कूद पड़े किन्नु नदी के 
तेज बहाव के कारण वह भी पानी में बह गए । घाट पर हई 
चीख -पुकार को सुनकर श्री जीवन सोनकर घटना स्थल की 
तरफ दौड़े । वे एकदम नदी में कूद पड़े और उन्होंने सभी तीन 
व्यक्तियों को डूबने से बचा लिया । 


- - 
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श्री जीवन सोनकर ने अपनी जान को होने वाले खतरे के कालिकों ने पहले ही बांध दिया था , वापिस किनारे की तरफ 
की बिल्कुल परवाह न करने हा तीन दिनों की जान बचाने तरते हुए पा रहे थे ।किरा. बी में ही ये दोनों पानी में गिर 
में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया । 

गए ; फिर भी नायक कौर सिंह ने अपनी पीठ पर पड़े 
27 . श्री अशोक कुमार 

(मगोपगल ) 

व्यक्ति को पकडे रखा और पे सुरक्षित किनारे तक ले 
ग्राम अकोला , 

प्राए । 
थाना मालपुरा , 

श्री सिंह ने अपनी जान को आए खतरे की बिल्कुल 
जिला सागरा , 

भी परवाह न करताप IT व्यक्ति की जान बचाने में अदम्य 
उत्तर प्रदेश । 

साहस और नासरता का प्रदर्शन किया । 
14 अक्तूबर, 1986 को पीला ग्राम के एक निवासी 

30. नम्बर 257039 1, 
ने एक बिजली के उस खम्बे को छू लिया जिसमें बिजली चल 

नान्स नायक अलग नटराजन् , 
रही थी जिसमें उसे बिजली का तेज झटका लगा और परिणाम 

18 भद्रास ( मैमूर ) , 
स्वरूप वह खजे सेचिया गया । उसकी चीखें मुनकर , श्री 

मार्कन 56 ए० पी० श्रो . 
अशोकमर दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे और उसकी जान 

1 मई , 1985 को , कनकारिया झील , जो अपने जहरीले 
बचाने की कोशिश की । श्री अशोक कुमार उस निस्सहाय व्यक्ति पानी के कारण एक प्रात्मवाती झील के नाम से जानी जातो 
की जान को बचाने की अपनी कोशिश में सकल तो हा गाः किन्न है , के क्षेत्र को गश्त करते समय , लान्स नायक अलगू नटराजन् 
ऐसा करते हुए उनकी अपनी जान चली गई । 

न एक महिला को इसमें डूबते हुए देखा । उन्होंने तत्काल 
श्री अशोक कुमार ने एक व्यक्ति की जान बचाने में अदा 

अपनी गाड़ी रोकी और एकदम घनास्थल पहुंचे और अपने 

बूटों तथा बेल्ट समेत झील में कूद पड़े और महिला को 
साहस तथा तत्परता दिखाई और इस प्रक्रिया में अपनी जान 
की बलि चढ़ा दी । 

बचा लिया । 
28. श्री प्राणीष कुमार दत्ता 

( मरणोपरन्त ) 

लान्स नायक अला नटराजन् ने अपनी जान को होने 
मीर बाजार पीरी लेन , 

वाले खतरे की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए महिला की जान 

बचाने में अदम्य साहस और तत्पररता का प्रदर्शन किया । 
मिदनापुर , 
पश्चिम बंगाल । 

31 . नम्बर 143 4232 , 

मी० एच० एम० नानक चन्द , 
7 अक्तूबर, 1986 को एक 60 वर्षीय बुढी महिला 

इंजीनियर , 
मीरबाजार पीरी लेन में एक बिजली की गर्म तार की चपेट में 

विशेष प्रशिक्षण बटालियन ( डी ) , 
आ गई और उसे विजलो का भारी झटका लगा । निस्सहाय 

बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप और केन्द्र , 
महिला की दुर्दशा देखकर , श्री आशीष कुमार दत्ता उसकी सहायता 

रुड़की । 
के लिए दौड़े और उसके शरीर से बिजली को गर्म तार को 
हटाकर उसकी जान बचाई । किन्त , इस प्रक्रिया में , श्री दत्ता 

7. फरवरी, 1985 को जनकपुरी, महारनपुर के 
को बिजली के प्रघात में चोट आई और वे बेहोश हो गए । उन्हें 

निवासी डा० अरविन्द कुमार गुप्ता गंगा नहर पर बने एक रेलवे 
अस्पताल ले जाया गया , जहां बिजली प्रघात की चोट के कारण पुल को पार करते समय अचानक नहर में गिर गए और तेज 
उनकी मृत्यु हो गई । 

धारा में बहने लगे । इसके बारे में सुनकर सी० एच० एम० 

नानक चन्द , जो 1 किलोमीटर की दूरी पर बाटरमनशिप प्रशि 
श्री माशीष कुमार दत्ता ने बूढ़ी महिला की जान बचाने 

क्षण दे रहे थे , नायक राम कृपाल सिंह द्वारा चलाई जा रही 
में अदम्य साहस और तत्परता दिखाई और इस प्रक्रिया में उन्होंने 

एक सेफ्टी बोट के जरिए घटना स्थल पर पहुंचे । घटना स्थल 
अपनी जान की बलि चढ़ा दी । 

पर पहुंचने पर वे बर्फ से ठण्डे पानी में कूद पड़े और बते व्यक्ति 
29. नम्बर 445 0899 , 

की तरफ तैरने लगे । उन्होंने डाक्टर को पकड़लिया , जो उस 
नायक कौर सिंह , 

समय तक बेहोश हो गए थे और नायक राम कृपाल सिंह की 
10 सिख लाइट इन्फैन्टरी , 

महायता से उसे नाव में ले पाए । 
मार्फत 99 ए० पी० प्रो० । 

सीएच . एम . नानक चन्द ने अपनी जान को आए खतरे 
नायक कौर सिंह दिनांक 23 जुलाई , 1935 की , जत्र को बिल्कुल परवाह न करते हुए डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाने 
वैरक की तरफ वापिस लौट रहे थे , उन्होंने एक सिविल ट्रक में अदम्य साहस और तत्परता का प्रदर्णन किया । 
का मैल नाले में इबे हुए देखा जिसकी छत पर एक व्यक्ति 

32. नम्बर 2678 127 
बैठा हुआ था । वे दौड़कर घटना स्थल पहुचे और नाले से पद 

प्रेनडियर बनवारीलाल , 
पड़े । वे तैर कर ट्रक तक गए और उस व्यक्ति को अपनी पीठ 

3, ग्रेनेडियर्स , 
पर ले लिया और एक रस्मी की महायता में , जिसे फायर ब्रिगेड 

मार्फत 56 ए० पी० मो० 
2 -- 461 GI / 87 
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26 फरवरी , 1986 को मुठियानवाला गांव में एक मकान 
में भाग लग गई और कई पक्ति जलते हए मकान के भीतर 
फंस गए । माग को देखकर , मेनेडियर बनवारीलाल , जो 
उक्त गांव के निकट आन्तरिक सुरक्षा दुपटी पर थे , घटना 
स्थल की ओर दौड़े । उन्होंने देखा कि जलने हा मकान में फंसे 
व्यक्ति चिल्ला रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष 
कर रहे हैं । ग्रेनेडियर बनवारीलाल ने जलते हा मकान में 
बिनाकिसी हिचकिचाहट के प्रवेश किया और एक प्रमाक्त महिला 
और एक छोटे बच्चे को बचा लिया । उन्होंने कई मवेशियों 
को भी बचाया । उसके बाद वह जलती हुई छत पर चढ़ गए 
और पानी की बौछार करके आग को बुझा दिया । 


दल बनाया गया जिसमें श्री सोनम शामिल थे । हिमस्खलनों , 
बहुत कम प्रकाश और बर्फीले तूफानों के बीच चलते हुए बचाव 
दल को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा । 29 नवम्बर , 
1986 को 12 ,500 फुट की ऊंचाई पर “ राक्षम दंग पर चढ़ते 
समय श्री सोनम फिसल कर एक तरेख में गिर गए और उन्हें 
बचाव दल के अन्य सदस्यों द्वारा बाहरनिकाला गया । इस दुर्घटना 
में भयभीत न होकर , श्री सोनम ने अपना साहसिक कार्य तब तक 
जारी रखा जब तक कि वह फंसे हुए वाहनों तक नहीं पहुंच गए । 
तत्पश्चात् उन्होने उन फंसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालने 
में सहायता की जिनमें गीत-दंश से ग्रस्त दो मामले भी शामिल 
थे , जिन्हें उठाकर प्रत्याधिक ढलान से ले पाना पड़ा । 


ग्रेनेडियर बनवारीलाल ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल 
परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों और कई मवेशियों को बचाने 
में अनुकरणोय साहस और तत्परता का परिचय दिया । 


33. नम्बर 286 4024 वाई 

राइफलमैन बलदेव सिंह , 
11 राजराइफल्स 
मार्फत 56 ए० पी० ओ० 


34. नम्बर 288 06 20 पी 

राइफल मैन बजपाल सिंह , 
11 राज राइफल्स 
मार्फत 56 ए० पी० पी० 


श्री सोनम ने अपनी जान के खतरे की बिल्कुल परवाह न 
करते हुए उन फंसे हुए व्यक्तियों की जान बचाने में अनुरकणीय 
साहस और तत्परता का परिचय दिया । 
36. श्री मोहेद मोर , 

गांव तथा डाकखाना सोनमर्ग , 
जिला श्रीनगर , 

जम्मू व कश्मीर । 
37. श्री सफी गुज्जर , 

गांव गगनगीर , 
डाकखाना कुलान , 
जिला श्रीनगर , 

जम्मू व कश्मीर । 
14 - 15 नवम्बर , 1986 को जोजिला क्षेत्र में हिमस्खलनों 
के कारण एक दुर्घटना हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप अनेक 
व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और काफी संख्या में वाहन 
दब गए थे । वर्फ को हटाने और खोम-कार्यों में सहायता करने 
के लिए अन्य श्रमिकों के साथ, श्री मोहेद मीर और श्री सफी गुज्जर 
को भी भेजा गया था । 


28 मई , 1985 को , केसरी सिंहपुरा में प्रशिक्षण शिविर 
से लौटते समय , राइफलमैन बलदेव सिंह और ब्रजपाल सिंह और 
उनके साथियों ने निकट के नगर में आग लगी देखी । वे अपने 
साथियों के साथ तुरन्त घटना -स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने एक 
घुकान एवं मिल को जलते हुए देखा जिसमें मिल का मालिक 
और उसके परिवार के सदस्य फंस गए थे । प्रचण्ड प्राग से भय 
भीत न होकर दोनों राईफलमैनों ने जलती हुई मिल में प्रवेश 
किया और उसमें फंसे सभी व्यक्तियों को बचा लिया । इस 
प्रक्रिया में इन बहादुर नौजवानों को जलने के बाव हो गए । 


राइफलमैन बलदेव सिंह और , बजपाल सिंह ने अपनी जान 
के खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए उन असहाय लोगों 
की जान बचाने में अनुकरणीय साहस तथा तत्परता का परिचय 
दिया । 

35. श्री सोनम 
___ 110, रोड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी , 

( जी० प्रार० ई० एफ० ), कोकसार । 
27 नवम्बर , 1986 को रोड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ( जी० 
पार० ई० एफ० ) को मढ़ी स्थित अपने डिटैचमेंट से एक बेतार 
संदेश प्राप्त हुआ जिसमें यह मूचित किया गया कि 13 कामिक 
26 नवम्बर 1986 से लापता हैं । 13, 500 फुट की ऊंचाई 
पर इन लोगों को ढूंढने तथा उन्हें वहां से लाने के लिए एक बचाव 


23 नवम्बर , 1986 को जब वे बर्फ को हटा रहे थे, तब दो । 
डोजर - प्रचालक 1000 फुट गहरी तंग घाटी में अकस्मात गिर 
गए । श्री मोहेद मीर और श्री सफी गुज्जर पहाड़ी के गहरे चट्टानी 
तल से होकर उस स्थल पर पहुंचे जहां दोनों डोजर-प्रचालक 
बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे । उन्होंने दोनों व्यक्तियों 
को तंग घाटी से बाहर निकलने में सहायता की और उन्हें उम 
स्थान तक ले पाए जहां उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के 
लिए एक हेलीकोप्टर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था । 

श्री मोहेद मीर और श्री सफी गुज्जर ने अपनी जान के खतरे 
की परवाह न करते हुए दो व्यक्तियों की जान बचाने में मन 
करणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया । 
38 . श्री अम्बा दत्त , 

गांव छानी , 
डाकखाना सतसीलिग , 
जिला पिथौरागढ़ , 
उत्तर प्रदेश । 
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नियम 


39 . श्री साधुराम, 

गांव कमालपुर , 
डाकखाना . छुदुमलपुर, 
जिला सहारनपुर , 
उत्तर प्रदेश । 


नई दिल्ली , दिनांक 20 फरवरी, 1988 
सं . 10/ 8 / 87 - के . सं . 2 - - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 
1988 में निम्नलिखित सेवाओं / पदों की अस्थायी रिक्तयों में 
नियक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 
के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते है :-- - 
( 1 ) भारतीय विदेश सेवा ( ख)-- --( आशुलिपि - संवर्ग का 

ग्रेड - 2) 
( 2) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशलिपिक सेवा ग्रेड ग 

( उक्त ग्रेड की चयन सपो म सम्मिलित करने 
हत) 


25 नवम्बर , 1986 को , जी पार० ई० ए ० : 5 कामिका 
और एकदिहाड़ी - मजदूर के साथ श्रीअम्बा दत्त और श्री साधु राम 
जब स्टिगरी से मनाली जा रहे थे , भारी बर्फ पड़ने और मार्ग 
अवरुद्ध हो जाने के कारण मनाली सारच मार्ग पर 52 किलो 
मीटर पर रोहतांग टाप में असहाय अवस्था में फंस गए । दल ने 
13050 फुट पर बर्फीली सर्दी में रात्रि व्यतीत की । हिमपात 
और खतरनाक हिमस्खलन का सामना करते हुए 18 किलो 
मीटर की दूरी को रेंगकर तय करने के बाद दोनों व्यक्ति 26 
नवम्बर 1986 को मढ़ी स्थित सर्वाधिक समीपवर्ती टुकड़ी 
तक पहुंचे ताकि उन्हें कुछ सहायता मिल सके । कुछ व्यक्तियों 
की सहायता से उन्होंने बर्फ काटने वाली दो मशीन चलाई 
ताकि असहाय कार्मिकों और वाहन सं० 57902 को बचाया 
जा सके । लथापि, भारी हिमजमाव और तूफानी मौसम होने 
के कारण बर्फ काटने वाली मशीनें उस स्थान तक नहीं पहुंचाई 
जा सकी । 28 नवम्बर, 1986 को उन्होंने एक रास्ता बनाया , 
रंगकर गनी नाला पार किया और ऊपर से प्राकर बिछुड़े हुए 
कार्मिकों से मिले । वे दो व्यक्तियों को अपने कंधों पर उठाकर 
मढ़ी ले पाए । खराब मौसम होने के कारण हेलीकोप्टर से 
दो अन्य बीमार व्यक्तियों को ले जाने के उनके प्रयास विफल 
साबित हुए । पुन : 30 नवम्बर 1986 को उन्होंने नेपाली श्रमिकों 
की सहायता से दो और असहाय व्यक्तियों को वहां से निकाला । 


( 3) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग ( इस ग्रेड 
___ का चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए ) 
( 4 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा--- ग्रेड ग 

और 
( 5 ) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों / संगठनों तथा 

सम्बद्ध कार्यालयों में आशलिपिकों के पद जो भारतीय 
विदश संवा ख / रल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक 
संवा / केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक संवा / सशस्त्र 
संना मुख्यालय आशालीपक सवा में सम्मिलित नहीं 


1 . उपक्त संबाओं/ पदों में से किसी एक या एक से अधिक 
सेषा सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई भी उम्मीदवार 
आवंदन कर सकता है । वह इनमें से जितनी सेवाओं/ पदों के 
लिए विचार किय जाने का इच्छक ह उनका उल्लेख अपने आवेदन 
पश में कर सकता है । 


श्री अम्बा दत्त और श्री साध राम ने अपने जीवन के खतरे 
को बिल्कुल परवाह न करते हुए फंसे हुए व्यक्तियों की जान 
बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया । 


टिप्पणी 1 - - उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं / पदों 
के लिए विचार किए जाने के इच्छक हों उनका वरीयता क्रम स्पष्ट 
रूप से लिख द । 


सु० नीलकण्टन , निदेशक 


meanuar 


- 


varma - m . . 


उम्मीदवारों दवारा निदिष्ट उन सेवाओं/ पदों के वरीयता क्रम 
में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार 
नहीं किया जाएगा जब तक एसा अनुराध रोजगार समाचार में 
लिखित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन 
के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त 
नहीं हो जाता । 


कार्मिक लोक , शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 27 जनवरी 1988 

शुद्धि -पत्र 
सं० 10/ 1/ 87 -के० से० - 11 : - ~ भारत के राजपन्न 
में दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 को प्रकाशित हुई 
इस विभाग की दिनांक 24 अक्तूबर , 1987 की अधिसूचना 
संख्या 10/ 1/ 87 -के० से ० - II की मद ( XVII ) के पैग 
5 के उप पैरा ( ग ) में लिखित शब्दों तथा आंकड़ों “12 
अक्तूबर , 1987 के स्थान पर " 23 नवम्बर 1987 शब्द 
तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किये जाएं । 


टिप्पणी 2 - - इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कछ 
विभागों / कार्यालयों को कंवल अंग्रेजी आशलिपिकों की ही 
आवश्यकता होगी और इसे परीक्षा के परिणामों के आधार पर 
नियुक्ति चंचल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्ह 
लिखित परीक्षा तथा अंजी के आशलिपिक परीक्षण के आधार 
पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता ह ( इष्टव्यः नियमावली 
के परिशिष्ट का पैरा 4 ) । 


2 . परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली 
रिक्तयों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में 
बताई जायेगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 
के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्सियों को 
दंसते हए आरक्षित रखे जायगे । 


एस० सुभद्रा , अवर सचिव 


के लिए पद सकतया तथा अनुचित 


दसत 
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3 . संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों 
के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी । 

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग दवारा निर्धारित किये 
जायगे । 
4 . ( 1) उम्मीदवार को या तो-- - 

( क भारत का नागरिक होना चाहिए या 
( स ) नेपाल की प्रजा या 
(ग) भूटान की प्रजा या 
( 4 ) एसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से 

रहने के इराव से पहली जनवरी , 1962 से पहले भारत 

या गया हो , या 
( क ) काई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप 

से रहने के इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका और 
कीनिया , उगांडा , तथा संयुक्त गणराज्य संजानिया 
( भूतपूर्व ) टांगानिका और जंजीबार , पूर्वी अफ्रीका के 
यशों से या जांबिया , मलावी , जर इथियोपिया मार 

वियतनाम से आया हो । 
परन्त ( ख ) , (ग ) , (ड ) बार ( घ ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता 
( एलिजिबिलिटी) , प्रमाण -पत्र होना चाहिए । 

परन्तु यह शर्त आर कि उपर्युक्त ( ख ) , (ग ) और ( घ ) के वर्गो 
के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा ( ख ) - -- आशुलिपिक उप संवर्ग 
का ग्रेड ( II ) से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । 

( 2 ) परीक्षा में एसे उम्मीदवार को भी जिसके लिए पात्रता 
प्रमाण- पत्र आवश्यक हो , परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु 
उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण -पत्र 
दिए जाने पर ही दिया जाएगा । 

5 . एसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तीन से अधिक 
बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अनसचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का नहीं है । . किन्तु यह प्रतिबन्ध 1962 
में हाई परीक्षा से प्रभावी होगा । 

टिप्पणी 1 ----इस नियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा से अभिप्राय 
हो आशुलिपिक परीक्षा , आशुलिपिक ( आपातकालीन कमीशन / 
अल्पकालीन कमीशन प्राप्त निर्मक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक ) 
परीक्षा तथा आशुलिपिक (भूतपूर्व सैनिक परीक्षा) । 

टिप्पणी 2 - यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/ पदों 
के प्रतियोगिता में बैठ तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मी 
दवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं / पर्षों के लिए 
एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा । 

टिप्पणी 3 --- किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बेटा 
तब माना जाएगा , जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों 
की परीक्षा में बैठा हो । 

टिप्पणी 4 - - उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उनके 
धारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाह वह परीक्षा हत 
आयोग्य ठहरा दिया जाए / उसकी उम्मीदवारी रद कर दी जाए । 

6 . ( क ) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि 
उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी , 1988 को पर 18 वर्ष की हो 
गई हो किन्तु उसकी आय पर 25 वर्ष न हई हो , अर्थात् उसका 
जन्म 2 जनघरी , 1963 में पहले भार 1 जनवरी , 1970 के बाद 
का हो । 


( ख ) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आय सीमा में 35 वर्ष 
की आय तक छट दी जा सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक 
सभा / राज्य सभा सचिवालय के अधीन व्यक्तियों सहित , भारत 
सरकार के विभिन्न विभागों / कार्यालयों में आशलिपिक (जिनमें 
भाषा आलिपिक भी शामिल है ) , लिपिक / आशुटककों के पदों 
पर नियमित स्म से निगक्त है और 1 जनवरी, 1988 को जिन्होंने 
आशलिपिक ( भापा आशलिपिक समेत ) लिपिकों/ आशटककों के 
रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की तथा उक्त पदों पर 
उभी तक काम कर रहे हो । 

परन्त उपक्त आय सम्बन्धी छट उन व्यक्तियों को नहीं दी 
जायेगी जो संघ लोक सेवा आयग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के 
आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशलिपिकों के रूप में 
नियक्त किए जा चके है । 

( 1) केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक सेवा ग्रेड -ग , या 
( 2) रल बोर्ड सचिवालय आशलिपिक सेवा ग्रेड - ग , या 

( 3 ) भारतीय विदश सेवा ( ख ) आशलिपिक संवर्ग का ग्रेड 
का ग्रेड (11 ) या 

( 4) सशस्त्र संना मुख्यालय आशुलिपिक संवा ग्रेड-ग । 
टिप्पणी 1 - - डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में 
नियुक्त रेल डाक छटाई कारों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 
6 ( म ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में दी गई सेवा मानी 
जाएगी । 

टिप्पणी 2 -~- रक्षा प्रतिष्ठानों में नियक्ति सेवा लिपिकों द्वारा 
की गई या उपयुक्त नियम 6 ( ख ) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी 
जाएगी । 

( ग ) ऊपर बताई गई अधिकतम आय - सीमा में निम्नलिखित 
मामलां में और बोल पी जा सकेगी : - -- 
( 1) यदि उम्र पार किमी अनुसूचित जाति या अनुसूचित 

जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 
( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला 

दंश ) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 
जनवरी, 1964 और 25 मार्च , 1971 के बीच की 
अवधि में उसने भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक 

से अधिक तीन वर्ष तक । 
( २) यदि उम्मीदवार किसी अनसचित जाति या किसी अन 

सुचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
( अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति 
भी हो और 1 जनवरी , 1964 और 25 मार्च, 1971 
के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रवजन किया हो 

तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक । 
( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यातित या 

प्रत्यातित होने याला भारत मलक व्यक्ति हो और 
1 अक्तूबर 1964 के भारत - श्रीलंका समझौते के अधीन 
1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद उसने भारत में 
प्रवजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से 

अधिक 3 वर्ष तक । 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 

का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यातित या प्रत्या 
तित होने वाला भारत मुलक व्यक्ति हो तथा अस्त 
बर , 1964 के भारत - श्रीलंका समझात के अधीन 1 
नमम्बर , 1964 को या उसके बाद उसने भारत में 
प्रवजन किया हो या करने बाला हो तो अधिक से 
अधिक 8 वर्ष तक । 
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( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मुलक व्यक्ति हो और उसने 

कीनिया , उगांडा , या संयुक्त गणराज्य तंजानिया 
भतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो 
या जाम्बिया , मलावी , जेर और इथियोपिया से प्रत्या 

वर्तित हो तो अधिक से अधिक सीन बाई तक । 
( 7) यदि उम्मीदवार अनामित जाति से अनजान जन 

जाति का है और कीनिगा , उगांडा तथा संयक्त गण 
राज्य तंजानिया , ( भूतपूर्व गनिका और जंजीत्राः ) से 
भारत मल का वास्तविक यावर्तित व्यक्ति भी ह 
या जाम्बिया , मलावी जेर तथा इथियोपिया का भारत 
मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति ह तो अधिकतम आठ 

वर्ष तक । 
( 8) यदि उम्मीदवार बा से वास्तविक प्रत्यासित भारत 

मूलक व्यक्ति हो और उनसे . 1 जून , 1963 को या 
उसके बाद भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक से 

अधिक तीन वर्ष तक । 
( 9 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या जनजाति 

का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यातित भारत मूलक 
व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद 
भारत में प्रचूजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ 

वर्ष तक । 
( 10 ) किसी द सर दश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति 

ग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के 
फलस्वरूप सेवा से मक्त किए गए रक्षा कामिकों को 

अधिक से अधिक तीन वर्ष तक । 
( 11 ) किसी दसर दश के माध संघर्ष में या किसी अशांति 

ग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्यवाई के दौरान विकलांग होने 
के फलस्वरूप सेवा से निर्मक्त किए गए एसे रक्षा 
कामिकों के लिए जो अन सावित जाति या अनुचित 

जनजाति के हों , तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक । 
( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित 

मूलतः भारतीय व्यकिा (जिसके पास भारतीय पारपत्र 
हो ) और एसा उम्मीदवार जिसके पास चियतनाम में 
भारतीय राजद तावास दवारा जारी किया गया आपात 
काल का प्रमाण -पत्र है और जो विपतनाम से जलाई , 
1978 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिए 

अधिक से अधिक सी वर्ष । 
( 13) यदि उम्मीदवार अनुसचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का है तथा भारत मल का वास्तविक प्रत्यासित 
व्यक्ति ( भारतीग पदिपायरी) हो तथा साथ ही 
वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपात 
काल प्रमाण -पत्र रखने वाला , ऐसा उम्मीववार है जो 
वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद आगाह सो अधिक 

तम आठ वर्ष तक । 
( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिको पार पसात अधिकारियों 

( आपातकलीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन 
सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों महिरा ) ने पहली 
जनवरी , 1988 को कम में कर 5 वर्ष की सनिक 
सेवा की हो और ( 1 ) जो कदाचार या अक्षमता या 
अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (11 ) सौनिक संवा 
से हाई शारीरिक अपंगता या । । । । ) अक्षमता के 
कारण कार्यमका न होकर सग सारणा से कार्यकाल 
के समापन पर कार्यम क्त हुए हैं । ( इनमें वे भी 


सम्मिा लजह जिनका काकाल पहली जनवरी , 1988 
से छ : महीने के अन्दर पुरा हाना हो ) उनके मामले में 

अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । । 
( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों 

( आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन 
सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने पहली 
जनवरी , 1988 को कम से कम पांच वर्ष की सनिक 
मंदाकार ( 1) जो मालामार या अक्षमता के आधार 
पर बनविता या ( 2 ) मनक सेवा से हुई शारीरिक 
अपंगवा या ( 3 ) अक्षमता , कारण कार्य मक्त न 
होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य 
मक्त हए है ( इनमें भी सम्मिलित ह , जिनका 
कार्यकाल पहली , जनवरी, 1988 से छ : महीनों के 
अन्दर पूरा होना ह ) तथा जो अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों के ह उनके मामले में अधिक 

से अधिक दस वर्ष तक । 
( 16 ) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन 

सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में 
जिन्होंने पहली जनवरी , 1988 को सनिक सेवा 
के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली 
ह आर जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से भागे भी बढ़ाया 
गया है, तथा जिनके मालं में रक्षा मनालय एक प्रमाण . 
पत्र जारी करता है । वे सिविल रोजगार के लिए 
आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति 
प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्ह 

कार्यभार से मुक्त किया जाएगा , अधिकतम 5 वर्ष । 
( 17 ) अनुसूचित जाति का भूचित जनजाति के एसे 

आपातकालीन कमीशन प्रान अधिकारियों / अल्पकालीन 
सेवा कमीशन प्राप्त जानकारियो के मामले में 
जिन्ह जनवरी 183 को सनिक र वा के 5 वर्ष 
की सेवा की प्रारींम्भक पी कर ली है और 
जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा 
जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण - पत्र जारी 
करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर 
सकत ह और चयन हाले पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त 
होने की तारीख से तो पाह के नोटिस पर उन्ह कार्य 

भार से मदत किया जाएगा , अधिकतम 10 वर्ष । 
( 18 ) यदि बाद उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान 

से वास्तविक विस्थापित याक्त है और भारत में 1 
जनवरी , 1971 तथा 31 मार्च , 1973 के बीच की 
अवधि के दारान प्रयजन कर आया था तो अधिक से 

अधिक तीन र्ष तक । 
(19) यदि र उम्मीदवार सनसचित जाति या अनुसूचित 

जन मालिका और नरकाली पश्चिमी पाकिस्तान 
सो नास्ताव विस्थापित मानत है और भारत में 
147 , 1977 संसभी 31 मार्च , 1973 के 
पीच की बाकेर वजन कर आया था तो 

आकधी पाई तक ! 
( 20 ) यदि कोई उम्मीदवार । जनवरी, 1980 से 15 

जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान 
असम राज्य मं रहा है तो उसके लिए अधिक से 

अधिक 6 वर्ष तक । 
( 21) याद को उम्मीदवार जो अनामिका जाति तथा 

अनसूचित जनजाति का हो और 1 जनवरी , 1980 
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से 15 अगस्त , 1985 तक सामान्यत : असम राज्य 
में रह रहा हो . उसके लिए अधिक से अधिक 11 

वर्ष तक । 
टिप्पणी : - - भूतपूर्व सैनिक , जो भूतपूर्व सैनिकों को पनियोजन 

के लिए दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त करके पहले 
से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी सेवा में कार्यरत है 

उपर्यक्स नियमावली के नियम G ( ग ) ( xiv ) 
आर. 6 ( ग ) ( xv ) के अभीन आय सीमा म छट । 

पान के पात्र नहीं ह । 
उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में आय 
सीमा में छट नहीं दी जाएगी । 

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निधारित आय सीमा में 
किसी भी हालत में छट नहीं दी जा सकती । 
विशेष ध्यान : - - (1 ) जिस उम्मीदवार को नियम 6 ( ख ) के 

अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो 
उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि 
आवंदन पर भेजने के बाद वह परीक्षा से 
पहलं या परीक्षा देने के बाद सेवा से 
त्यागपत्र द दता ह या विभाग द्वारा 
उसका संबाएं समाप्त कर दी जाती है । 
किन्त आवदन -पत्र भेजने के बाद बाद 
उसका संवा या पद स छटनी हो जाती है 

ता वह पात्र बना रहेगा । 
( 2) एसा आशुलिपिक ( भाषा आशुलिपिक 

सहित ) /लिपिक / आशुटंकक जो सक्षम 
प्राधिकारी के अनुमादन से संवर्ग वाह्य 
पद पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे 
किमी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर 
दिया गया है परन्त उलका धारणाधिकार 
उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित 
किया गंगा था यदि वह अन्यथा प्राप्त है 

परीक्षा में बैठने का पात्र होगा । 
7 . उम्मीदवार ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के 
किसी अधिनियम व्वारा निर्गामत किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक 
परीक्षा अवश्य पास की हो अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा 
मोड के दवारा माध्यमिक स्कल कार्स के अन्त में स्कल 
लीविग , माध्यमिक स्क ल , हाई स्कल परीक्षा , या कोई और 
प्रमाण - पत्र हो तो राज्य सरकार की नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक 
के प्रमाण -पत्र के समकक्ष हो । 
टिप्पणी 1 - - कोई भी उम्मीदवार जिसने एसी काई परीक्षा द 

को है जिसके पास करने पर यह आयोग की परीक्षा 
के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्स उम परीक्षा 
फल की सूचना नहीं मिली है तथा एसा उम्मीद 
वार जा एसी अहंक परीक्षा में बैठने का इच्छक 
ह , आयोग की परीक्षा में प्रवेश पान का पात्र 

नहीं होगा । 
विपणी 2 : - -विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 

एसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश 
पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपयुक्त 
अर्हताओं में से कोई अहता नहीं बशर्स कि 
उम्मीदवारों ने किसी संस्था द्वारा ली गई काई 
पसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग 
के मतानुसार एसा हो कि उसके आधार पर उम्मीद 


वार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा 

सकता है । 
8 . उन सभी उम्मीदवारों को जो पहले से सरकारी नौकरी में 
आकस्मिक या दौनिक दर कर्मचारी सं इतर स्थायी या अस्थायी 
हसियत में या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हसियत से काम कर 
, रह हों या जो लोक उद्यमों में सेवारत हों तो यह परिवचन ( मंडर 
टोकग ) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्या 
लय /विभाग के अध्यक्ष का मचित कर दिया है कि उन्होंने इस 
परीक्षा के लिए आवेदन किया है । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने परीक्षा में 
बैठने से सम्बद्ध अनुमति राकत हाए काई पत्र मिलता है तो 
उनका आवेदन - पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा / उनकी उम्मीदवारी 
रद्द कर दी जाएगी । 

9 . परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता 
के बार में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा । 

10 . किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया 
जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण -पत्र ( टि 
फिकेट आफ एडमीशन ) न हो । 

11 . उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के परा 7 में निर्धारित 
फीस देनी होगी । 
12. जिस उम्मीदवार ने : --- 
1 . किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 

प्राप्त किया ह , अथवा 
2 . नाम बदल कर परीक्षा दी ह , अथवा 

बामी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य पालन कराया 

है . अथवा 
4 . जाली प्रमाण - पत्र या एसे प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किए है, 

जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
5 . गलत या अठ वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण 

तथ्य को छिपाया ह , अथवा 
6 . परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित 

अथवा अनधित उपायों का सहारा लिया ह , अथवा 
7 . परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो , 

• अथवा 
8 . उत्तर पस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील 

भाषा में या अभद्र आशय की हों , या 
परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दर्व्यवहार किया 

हो , या 
10 . परीक्षाएं चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्म 

चारियों को परशान किया हो या अन्य किसी प्रकार 

की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , या 
11 . उम्मीदवारों की परीक्षा देने की अनुमति दाते हए 

प्रेषित प्रवेश प्रमाण - पत्र के साथ जारी किसी अनदश 

का उल्लंघन किया हो , या 
12 . उपर्यक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी 

कार्य के द्वारा आयोग का अवरित करने का प्रयत्न 
किया हो तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल 
प्रासीक्यूशन ) चलाया जा सकता है और उसके साथ 
ही उसे : - - 
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( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह 
उम्मीदवारह , बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा 
सकता हो , अथवा 
( ख ) उमे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि 
के लिए ( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी 
परीक्षा अथवा चयन के लिए , 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही मेवा 
म है तो उसके विरद्ध उपसवा नियमों के 

अधीन अनशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । 
किन्त शर्त यह है कि इस नियम के अधीन काई शास्ति तब 
सक नहीं दी जायेगी जब तक 
(1 ) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो 

वह दना चाहो, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया 
हो , और 


17 . जिस व्यक्ति ने 
(क ) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनबन्ध किया ह 

जिसका जीवित पति / पत्नी पहले से ही , या 
( ख ) जीवित पति / पत्नी के रहते हए किसी व्यक्ति से 

विवाह, या विवाह अनबन्ध किया है । 
तो वह सेवा में नियरि के लिए पात्र नहीं माना जाएगा । 

परन्त यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि 
एसा विवाह एसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर 
ला हाने वाले वसस्तिक कानन के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा 
करने के अन्य कारण भी है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस 
नियम से छट द सकता है । 

18 . उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ 
होना चाहिए और उसमें कोई एसा शारीरिक दोष नहीं होना 
चाहिए जो संबंधित सवा/ पद के अधिकारी के रूप में अपने पद 
के कशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम अधिकारी 
द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बार 
में यह ज्ञात हआ ह कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता 
है तो उसकी नियक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीद 
वारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध 
में विचार किये जाने की संभावना हो । 
टिप्पणी : - - उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन 

रक्षा सेवा के डिमोबोलाइजेशन मोडिकल बोर्ड वारा 
दिया गया स्वस्थता प्रमाण -पत्र नियक्ति के लिए 

पर्याप्त समझा जाएगा । 
10 . इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही 
ह उसके संविधान विवरण परिशिष्ट में दिए गए है । 

के . गोपाल राय , अवर सचिव 


( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनमत समय में प्रस्तुत अभ्या 

वेदन पर , यदि कोई हो , विचार न कर लिया गया 


13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप 
से दिए गए कल प्राप्तांकों के आधार पर उसके योग्यताक्रम के 
अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार 
आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अहाता प्राप्त 
समझगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आश 
लिपिक सेवा के ग्रेड - ग तथा रलवे बोर्ड सचिवालय आशलिपिक 
सेवा की चयन सची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा 
के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अन्य सेवाओं/ पदों में 
अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के 
नामों की अनशंसा की जाएगी । 


परन्त यदि सामान्य स्तर से अनुसचित जातियों और अनुसूचित 
जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तयों की संख्या तक अनचित 
जातियों अथवा जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भर जा सकते 
हों , तो आरक्षित कोटा में कमी परी करने के लिए आयोग 
द्वारा स्तर में छट दकर चाह परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका 
कोई भी स्थान हो , केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक सेवा के 
ग्रेड ग / रलवे बोर्ड सचिवालय आशलिपिक सेवा के 
चयनसूची में सम्मिलित करने के लिए अनदांसति किए जा सकेंगे 
बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए 
उपयक्त हों । 


परिशिष्ट । 
1 . परीक्षा के विषय , प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय 
तथा पर्णा इन प्रकार होंगे : - -- 

भाग क -- -लिखित परीक्षा 
. - -- - -- - 
विषय दिया गया 

पूर्णांक 
मयय 
(1 ) नामान्य अंग्रेजी 2 घंटे 

100 
( II) निबन्ध 2 पटे 

100 
( III) मामान्य ज्ञान 2 घंट 

100 


- - - 


- 


- - - 


- .. 


. - - 


- -- -- 


14 . नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हए 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियक्सि करते समय उम्मीदवार 
द्वारा आवेदन - पत्र में विशेष सेवाओं/ पदों के लिा बताए गए 
वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा । 


15 . प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस 
रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करना 
और आयोग परीक्षा परिणाम के बार में उनसे कोई पत्र -व्यवहार 
नहीं करगा । 


भाग -- - हिन्दी या अंग्रेजी में आशलिपिक परीक्षा (लिखित 

परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए) - - 300 अंक 
टिप्पणी : -- उम्मीदवारों को अपने आशलिपिक नोट टंकण मशीन 

पर लिप्यन्तर करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए 

उन्ह अपनी टंकण मशीन लानी होगी । 
2 . सामान्य अंगनी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्त 
परक प्रकार के प्रश्न होंगे , प्रश्नों के नमन सहित विवरण के लिए 
आयोग के नोटिस ( अनबन्ध - 11 ) के साथ लगी उम्मीदवारों के 
लिए सूचना पुस्तिका दौखिए । 

3 . लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि 
परीक्षाओं की योजना उस परिशिष्ट की संलग्न अनसबी के अनुसार 
होगी । 


16 .परीक्षा में पास होने मान से नियक्ति का अधिकार 
तब तक नही मिलसा जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के 
बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार धरित्र तथा पूर्ववत्त 
की दृष्टि से सेवा में नियक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य हो । 
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4 . उम्मीदवार निबन्ध " के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी 9 . केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशलिपि परीक्षा के लिए 
(दवनागरी लिपि ) या अंगंजी में दे सकता है । यह विकल्प पर बुलाया जाएगा जो आयोग की विवक्षा के अनुसार ज्यनतम अर्हक 
प्रश्न पत्र, पर लागू होगा न कि उसके किसी भाग पर । . 

अंक प्राप्त कर लगे । 
जिन उम्मीदवारों से निबन्ध प्रश्न पत्र का उत्तर देने के 10 . कवल सतही ज्ञान कालए अक नही दिए जाएग । 
लिए हिन्दी (देवनागरी) का विकल्प दिया है यदि वे चाह तो 11 . अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों में पर्णाकों 
काष्टकों में तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखने के साथ उनका में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे । 
अंग्रेजी रूपांतर काष्टकों में लिख द । 

12 . निबंध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कम से कम शब्दों 

जी में , क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण हग से और ठीक - ठीक की गई भावा 
___ जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (दवनागरी) 
में लिखने का विकल्प दंगे उन्ह आशलिपि की परीक्षा भी केवल 

भिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा । 
( दवनागरी) में ही दनी होगी और जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न 13 . उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय 
पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखने का विकल्प दंगे उन्हें आशुलिपि अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 आदि ) 
की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही दनी होगी । 

का ही प्रयोग करना चाहिए । 
निबन्ध , और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (हिन्दी और अंग्रेजी ) 
दोनों में तैयार किये जाय । 
टिप्पणी 1 : - - जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न 
( II) का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में 

अनुसूची 
दने के इच्छक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के 
कालम 8 में लिखे . अन्यथा यह माना जाएगा कि . 

" भाग क " 
उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशलिपिक 

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण 
परीक्षा अंग्रेजी में दगे । 

टिप्पणी : -- भाग क के प्रश्न -पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो 
एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त 

किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मट्रिक लशन परीक्षा 
कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया 

का होता है । 
जाएगा । 

सामान्य अंग्रेजी : - - यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया 
यदि उम्मीदवार ने आवेदन प्रपत्र में निदिष्ट माध्यम के अलावा 

" जाएगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना 
अन्य माध्यम में परीक्षा दी है तो एसे उम्मीदवारों के प्रश्न - पत्र 

के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने 
(पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । 

की उनकी योग्यता की जांच हो जाए । इस प्रश्न पत्र में शब्दों 
टिप्पणी 2: --- जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में दने के शुद्ध प्रयोग , आसान महानरों और अव्यय (प्रिपोजीशन ) 

का विकल्प दंगे उन्हें अंग्रेजी आशलिपि और जो डायरक्ट और इनडायरक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते 
आशलिपि परीक्षा अंग्रेजी में दने का विकल्प दगे है । 
उन्ह हिन्दी आशलिपि नियक्ति के बाद सीखनी . 

निबन्ध : - - उम्मीदवारों को दो प्रकरणों पर निबन्ध लिखना 
होगी । 

होगा । विषय चनने की छट दी जाएगी । उनमें यह आशा 
टिप्पणी 3 : - - जो उम्मीदवार किसी विदश में भारतीय मिशन पर की जाएगी कि ये अपने विचार व्यवस्थित रूप से निबन्ध के विषय 

परीक्षा दना चाहता है उसे विदश स्थित किसी के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त रूप से लिखगे । प्रभाव पूर्ण ढंग से 
एसे भारतीय मिशन पर अपने खर्च पर स्टनोग्राफी तथा ठीक - ठीक भाव व्यक्त करने वालों को श्रेय दिया जाएगा । 
परीक्षण दना होगा जहां एसा परीक्षण करने की 

सामान्य ज्ञान : - - निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहात जान 
व्यवस्था सलभ है । . . 

कारी : - - 
5 . लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र ( सामान्य अंग्रेजी ) केवल 

भारत का संविधान , पंचवर्षीय योजनाएं , भारतीय इतिहास 
अंग्रेजी में ही तैयार किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों द्वारा और संस्कृति , भारत का सामान्य और आथिक भूगोल , वर्तमान 
अंग्रेजी में ही उत्तर दिए जाएंगे । 

घटना क्रम , सामान्य विज्ञान और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली 
6 . जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिन्ट वाले श्रतलेख में . 

एसी बातें जिनकी जानकारी पढ़ लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए । 
न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्ह 100 शब्द प्रति मिनट वाले 

उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों 
श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊंचा 

को अच्छी तरह से समझा है । उनके उत्तरों में किसी पाठय 
रखा जाएगा । प्रत्येक अप में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार 

पुस्तक के न्यारवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है । 
को दिए गए कल अंकों के अनुसार पारस्परिक योग्यता अनक्रम में 

भाग ख 
रखा जाएगा । ( इष्टव्यः निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख ) । 

आलिपिक परीक्षा योजना 
7 . उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । 
किसी भी हालत में उत्तरलिने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता 

- आशुलिपि परीक्षाओं की योजना : -~- अंग्रेजी में आलिपि की 
की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी । एक 120 शब्द प्रति 

मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दसरी 100 शब्द प्रति 
8 . आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या . सभी मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमशः 
विषयों के अहक अंक निर्धारित कर सकता है । 

45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे । 


M . . . 


भाग 
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हिन्दी में आशलिपि की परीक्षाओं में दो श्रसलप परीक्षाएं 
होगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति सं सात मिनट के लिए 

और दसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के 
लिए जो उम्मीदवारों को क्रमश : 6 ) तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर 
करने होंगे । 

परिशिष्ट 
उन संवाओं/ पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस 
परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है : - - 

क - - केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा : 

केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक सेवा में इस समय निम्न 
लिखित ग्रेड है : - -- 

ग्रेट " क तथा ख (विलयित ) : रु . 2000- 60- 2300 
द . रा . -75 -3200 -100 - 3500 
___ ग्रेड "ग " : रु 1400 - 40 - 1600 - 50 - 2300 -द . रा . 
60 - 2600 

ग्रेड घ : रु . 1200 -30 - 1560 -द . रो . -40- 2040 

रु . 3000 - 100 - 3500 -६ . रा - 125 - 4500 के वेतनमान 
में एक नए ग्रेड के गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । 

( 2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परि 
वीक्षाधीन रहगे । इस अवधि के दौरान उन्ह सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते है और परीक्षाए दनी 
पड़ सकती है । 

( 3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित 
व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती ह या यदि उसका 
कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो 
तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परि 
वीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझ बढ़ा सकती 


की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहगे । इस अवधि के दाराम 
उन्ह एमा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा एसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी 
पड़गी जो सरकार ममय -समय पर निर्धारित कर । परिवीक्षा 
अवधि के समाप्त होने पर र्याद यह पाया गया कि सरकार की 
राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आवरण असन्तोष 
जनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी 
परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अर्पोक्षत अवधि तक 
बढ़ाया जा सकता है । 

( 3 ) उक्त सेवा के ग्रंड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस 
मम्बन्ध में समय - समय पर लाग नियमों के अनुसार अगले उच्च 
ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( ख ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशलिपिक सेवा रेल मंत्रालय 
सक हो सीमित हो तथा केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक सेवा की 
तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता 


( ग ) इन नियमों के अधीन भी किये गये रेलवं आड आश 
लिपिक सेवा के अधिकारी : - - 

( 1 ) पशन लाभ के पात्र होंगे तथा 
( 2 ) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों 

पर लाग गर अंशदायी राज्य र ल भविष्य निधि के 
अधीन उक्त निधि में अभिवान कर गे । 


( घ ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियक्त 
उम्मीदवार रालवे बोर्ड द्वारा समय - समय पर जारी किये गये 
आदशों के अनुसार पाम और विशेषाधिकार टिकट आदेश का 
हकदार होगा । 

( ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध 
ह , रेलवे बोई मचिवालय आशलिपिक सम्मिलित स्टाफ के 
माथ वैसा ही बर्ताव किया जाता ह जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ 
से , किन्त चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार 
के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों में शामिल होंगे जिनका 
मुख्यालय नई दिल्ली होगा । 

ग - --भारतीय विदश संवा ( ख ) आशुलिपिक संवर्ग का 


( 4 ) मेघा के ग्रेड ग म भती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय 
सचिवालय आश लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों 
या कार्यलयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा । 
किन्त उसकी किसी भी समय किसी भी एसे अन्य मंत्रालय या 
कार्यालय में बदली हो सकती है । 

( 5 ) सेवा के ग्रेड ग में भती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध 
में समय - समय पर लाग नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड 
में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे । 

( 6 ) जिन लोगों की नियुक्ति संवा के ग्रेड ग में उनके अपने 
विकल्प के अनुसार की जाएगी उस नियुक्ति के पश्चात भारतीय 
विदेश सेवा ( ख ) के संवर्ग अथवा रल बाई सचिवालय आश 
लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या 
चियक्ति का दावा न कर मकैगे । 
ख -- रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा : 

( क) ( 1) रोलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस 
समय निम्न ग्रेड है :-- - 
ग्रेड " क तथा ख (विलायत ) : रु . 2000 -60 -2300 

द . ग . - 75 -3200- 100 - 3500 
ग्रेड “ग : रु . 1400 -40 -1600 -50 - 2300 -द . गे । 

60 - 2600 
ग्रेड " अ रु . 1200 - 30 - 156(3 -६ . ग . -40 - 2040 

( 2 ) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भी किये गये गक्त दो वर्ष 
3...- 461GI / 87 


भारतीय विदश मेवा ( ख ) आशलिपिको संवर्ग में इस समय 
निम्नलिखित ग्रेड है : --- 

चयन ग्रेड 
ग्रेड - I रु . 2000 - 60 - 2300 -द . रा . - 75 - 3200 

100 - 3500 
ग्रेड- 

रु . 1400 - 40 - 1600 - 50 - 2300 - द . रा . - 

60 - 2600 
ग्रेड रू . 1200 -30 -1560-द . रा . -40 - 2040 
( 2 ) उक्त सेवा के ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष 
की परिवीक्षा पर होंगे । इस अवधि के दौरान उन्ह सरकार 
दवारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते है और परीक्षाएं 
देनी पड़ सकती है । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि 
उनमें से किसी का कार्य या आचरण मरकार की राय में असन्तोष 
जनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार 
उमकी परिवीक्षा अधि जितनी और बढ़ना उचित समझ , 
बढ़ा सकती है । 


172 


भारत का राजपत्र , फरवरी 20, 1988 ( फाल्गुन 1, 1909 ) 


[ भाग I - -- खण्ड 1 


1 FMH 


3 . भारतीय विदेश सेवा ( शाखा - ख ) आशलिपिको के संवर्ग 
में नियुक्त अधिकारी भारतीय विदेश मंबा गाखा ख ( आर . सी . 
एस . पी . ) नियमावली 1964 भारतीय विदश सेवा ( पी . एल . 
सी . ए . ) नियमावली 1961 जो भारतीय विदेश सेवा ख के 
मधिकारियों पर लागू की गई है तथा वे अन्य नियम और आदश 
जो भारत सरकार दवारा उन पर लागू किए जाएं दवारा शासित । 
होंगे । 


6 केन्द्रीय सिविल सेवा (छट्टी) नियम 1972 ओ समय 
समय पर संशोधित किए गए ह , कतिपय संशाधनों के अधीन इन 
संवा के सदस्यों पर लाग होंगे । ये अधिकारी विदोश सेवा में 
केन्द्रीय सिविल सेवा (छट्टी) नियम 1972 के अधीन प्राप्त 
छट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छट्टी जमा कर सकेंगे । 


( 7) उक्त अधिकारी जो भारत में होंगे , तो ऐसी रियायतों 
के हकदार होंगे , जो बराकार तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय 
सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त हों । 


4 . भारतीय विदोष मंबा शाखा ( ख ) विश मंत्रालय और 
विदेश में भारतीय मिशनों तक ही सीमित है । इस सेवा में 
नियक्त अधिकारी वाणिज्य मंत्रालय को छोड़कर सामान्यतया अन्य 
मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकेंगे । परन्तु ये 
बिदेशों में अन्य मंत्रालयों में निमित्त पदों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
आयोगों में भी नियक्त किए जा सकते हैं । वे भारत में तथा 
भारत के बाहर कहीं भी उन स्थानों सहित जहां परिवार का कोई 
भी सदस्य साथ नहीं रखना होता संचा पर भेजे जा सकते है । 


8 . भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी सामान्य भविष्य 
निधि ( केन्द्रीय सेवाय ) नियमावली , 1960 जिसे समय - समय 
पर संशोधित किया गया है , तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये 
दशों द्वारा शासित होंगे । 


. 5 . भारतीय सिदश सेवा ( ख ) के अधिकारियों को विदेश 
में , उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर में विशेष भता दिया 
जाएगा , जो सम्बद्ध दशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर 
समय - समय पर स्वीकार किया जाए । इसके अतिरिक्स भारतीय 
विदश सेवा ( ख ) के अधिकारियों के लिए लाग भारतीय विदेश 
सेवा ( पी , एल . सी . ए . ) नियमावली , 1961 के अनुसार 
विवश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियागत भी स्वीकार्य 
होंगी : - - 


9 . इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा 
(पेंशन ) नियमावली , 1972 जिसे समय - समय पर संशोधित 
किया गया है और उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदोशों के द्वारा 
शामिल होंगे : 

घ --- मशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक संवा : 

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशलिपिक सेवा में इस समय निम्न 
लिखित ग्रेड ह : - - 
आशलिपिक 
ग्रेड क एवं ख (विलायत ) रु . 2000 -60 - 2300 - द . रा . - 
75 - 3200 -100 - 3500 
ग्रेड ग रु . 1400 - 40 - 1600 - 50 - 2300 - द . रा . - 60 
2600 . 
ग्रड " रु . 1200 - 30 - 1560 -द . रा . - 40 - 2040 


( 1 ) सरकार द्वारा निर्धारित बतनमान के अनुसार नि : शल्क 

सुसज्जित आवास । 


( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या के अन्तर्गत 

चिकित्सा परिचर्या गनिधाय । 


( 3 ) 6 और 22 वर्ष की आय के बीच ब. रधिक से अधिक 

दो बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रह हों अथवा एक 
बच्चा भारत तथा दमग विदश में अधिकारी की 
सनाती से इतर किमी अन्न . देश में पढ़ रहा हो कतिपय 
शों के अन वाय नाबाग तापसी यात्रा व्यय । 
यदि सरकारी कर्मचारियों के भारत में शिक्षा प्राप्त 
कर रह 6 और 22 वर्ष की आय के बीच दो में 
अधिक बच्चे हैं तो उसे विदेश में अपने ना पिता 
के पास यात्रा करने वाले दो बच्चों के बदले अपनी पत्नी 
की छट्टियों के दौरान भारत भेजने का विकल्प होगा । 
एसे किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की पत्नी 
सस्ती से सस्ती उपलब्ध श्रेणी में वाय मार्ग द्वारा 
वापसी यात्रा व्यय की हकदार होगी । 


2 . अस्थायी आलिपिक ग्रेड - ग ( वैयक्ति सहायक ) के रूप 
में मीधे भतीं किये गये व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहगे । 
इस अवधि में र्याद असंतोषजनक संवा अभिलेख रहा , तो परि . 
वीक्षाधीन व्यक्ति को सवा में निकाला जा सकता है । परिवीक्षा 
धीन अवधि में उन्ह समय -समय पर सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते है और परीक्षाएं बनी पड़ 
मकती है । 


3 . सशस्त्र सेना मुख्यालय आशलिपिक सेवा में भी किया 
गया ग्रंड ग का आशुलिपिक सामान्यत : सशस्त्र सेना मुख्यालय और 
दिल्ली / नई दिल्ली स्थित अंतर सवा संगठन के किसी कार्यालय 
में नियुक्त किया जाएगा । वह दिल्ली / नई दिल्ली के बाहर अन्य 
स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां शस्त्र सेना मुख्यालय 
अन्तर संवा संगठन के कार्यालय स्थित हों । 


( 4 ) सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर से 5 से 

18 वर्ष के अधिक से अधिक दो बच्चों का शिक्षा 
भत्ता । 


___ 4 . ग्रेड ग के आशलिपिक ग्रेग ख ( वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ) 
के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड व आशलिपिक 
( वरिष्ठ वैयक्ति सहायक ) समय -समय पर लागू किए गए नियमों 
के अनुसार ग्रेड क के आशलिपिक (निजी सचिव ) के रूप में 
पदोन्नति के पात्र होंगे । 


( 5 ) विहित नियमों और समय - समय पर सरकार द्वारा 

निश्चित दरों के अनगार विदशों में सेवा करने के 
संबंध में सजाकरण भत्ता प्राप्त होगा । 


( 6 ) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियो और उनके 

परिवारों का घर जाने की छट्टी मा यात्रा किराया । 


5 . छट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शत - वही 
ह जो सशस्त्र संना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में नियक्त 
अन्य लिपिक वगीय कर्मचारियों के लिए लाग है । 


HTT I WIN 1 ] 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


महिला एवं बाल विकास विभाग 


WA 


76 faceti , fanit 4 part 1988 
to 460 3 - 3187 – 1979 14 HT 3TIVT 
की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस विभाग के निम्नलिखित 
अनुसंधान अधिकारियों को निम्नलिखित रिष्ठता क्रम में 
3000 - 100 – 3500 – 125 – 4500 to ati TATT afica 
_ . WW NL - . . - . - - .. - 

W I L 

L IU : - - 
PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 8th February 1988 
No . 11 - Pics , 88 , - . The President is pleased to approve tho 
award of " SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK " to 
the undermentioned person : 
Shri Gajendra Singh , 

( Posthumous ) 
Village Sirwari Patti Khaling , 
Banger , Tehsil Dev Paryag , 
Tehri Garhwal ( U . P . ) . 


3 TUTTT 3fart i 42 97 16 f7TFT, 1987 
पूर्वाह्न से अगले आदशां तक नियुक्त करते हैं : -- 

( 1 ) श्री एम० पी० एस० सठी 

( 2 ) ff 1140 MTO FA 

2. यह अधिसूचना इस विभाग की पहले जारी की गई 
fania 28 Futba7, 1987 1 FAI i 3477T # 1 
रद्द करते हुए जारी की जाती है । 

जी० आर० मुमन , अवर सचिव 
- - 

. . . - - - -- * 
5 . Shri Swiran Singh , 

1057 Field Workshop ( GRI- F ) , 

C70 S6 APO . 
6 . Shri Pritam Singh , 

1057 Field Workshop ( GREF ) , 

C70 56 APO . 
On the 17th July , 1985, at Akhnoor, a massive double 
storcyed building collapsect due to continuous heavy rains 
and 70 lubourers and their family memtes were trapped in 
side the debris. Shu Ajit Single Shri Amar Singh , Shri 
Swaran Singli und Sari Iritum Singlı, employcos of 1057 Field 
Workshop (GREF ; wcie cietpiled to rescue the helplese 
victions. 

The cutiy to the collapsed building was not only Jifficult 
but is stucicir . However , they ignored their personal safety 
and cntcrcıl the filvaged building tlirough a small hole made 
in ic wall. They successfully extricated a number of persons, 
including women wel children , out of the debris alive. They 
also rctricved it tlumber of dead bodice. 

Shi Ijit Singh . Sur Amar Singh , Shii Swaran Singh and 
Shri Pritun Singh showed cremplary courage and prompti 
tude in adverse conditions totally unmindful of the grave risk 
involved to their own lives during the cours of the rescue 
Operations. 


On the night of 17th / 18th July , 1986 , 13 persons died due 
to heavy raintall and cloudburst in vilage Sirwari in Tchri 
Garhwal wistrict of Uttar Pradesh . Shri Gajendra Singh 
saved 23 persons who were swept away by the swift flowing 
water and took them to se safer place; and in an attempt to 
Nátve the lives of some more persons , he himself lost his 


life . 


Shri Gajendra Singh showed cxccptional and exemplary 
courage and promptitude in saving the lives of 23 persons 
and sacrificed his own lilc in bid to save many others from 
the jaws of death . 

No . 12 - Pres / 88 . - - The President is pleased to Oppiove thc 
uward of " UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK " to the 
undermentioned persons : 

1. Shri Malkiat Siogh , 

Village and Post Ollicę Rurki Khas, 
Tchsil Garh Shankar, 

District Hoshiarpur ( Punjab ) 
On the 16th Hebruary , 1987 , a portion of the house ad 
joining the Tagore Model School, Kothi Roaci , Nawanshahar 
collapsed and its debris fell on the students sitting in tho opcn 
compound, Shri Malkiat Singh who was leaching at that time 
in cno of the classes inuncdiately got into action and rescucd 
y children have a heavy piccc of masonry fell on him kill 
ng him on the spot . 

Slui Mulkit Singh showed ( remplary courage and 
promplitude in saving the lilc of 9 children at the cost of his 
nWji precious life . 

2 . Shri Prem Singh , 

Village Mankoli. P . O . Patti, 
Algilla . Tchsil Didihat. 

District Pithoragarh ( U . P .) . 
On the 7th June, 1986 , seven girls, who were returning 
home fro n tie jungle , where they had gone to cut grass , 
entered thy Ramganga tank for drinking water and taking 
bath . They slinned into the deen water and struggled for 
their lives us none of them knew swimming. They shouted 
for help 10 :1 Shri Prem Singh , a 15 year old boy, hcard their 
screams. His immediately rushed to the tank and saved all 
the girls from drowning . He brought them out of water . 

Shri Picm Singh showcd conspicuous courage and prompti 
tude in saving thic lives of the seven helpless girls unmindful 
of risk involvert to his own life . 

3 . Shri Ajit Singh , 

1057 Field Workshop (GREF ) , 

C ! o 56 APO . 
4 . Shri Amar Singh . 

1057 Fielii Workshop (GRFF ) , 
C / O 56 APO . 


No . 13 -Pres , 38, — The President is pleased to approve the 
award of " JEEVAN RAKSHA PADAK " to the undermen 
tioned persons : - - 

1 . Shri Pukkalla Venkata 

Lakshmi Narayan Swamy 
Portland Park , 
Nert Venkateswarar Temple , 

Visakhapatnam , 
On 16th October, 1986 , a ferry boat of Visakhapainam 
Port Trust carrying about 45 passengers against the cap : city 
of 25 , froni Yaad Hill to P . C . Jetty across the sea ontrance 
channel of 400 feet length and about 35 to 40 feet depth . 
capsized picsinably due to Overloading . On seeing the acci 
Jent, some of th : employees of Visakhapatnam Port Trust 
Ivent in the UK of the crowning passengers. Among them 
was Shri Pukkullit Venkata Takshmi Narayan Swamy who 
jumped into the sca without caring for the risk to his own 
safety and save the lives of five women and three children . 
Seven Ollier ! sengers lost their lives in the accident. 

Shri Pukkalla Venkata Lakshmi Narayan Swimy showed 
exemplary conciler and promptitude in saving the lives of 
sicht persons totally unmindful of the risk involved to his 
own lifc . 

2 . Shri Vishwadha Raju 

Indukuri. 
Utchili Village , 
Atray : 17 ! 

1n Mandal, 
East Godavari District, 

Andhra Pradesh . 
During the unprecedented floods in river Godavari in 
August, 1986 , there was a threat of broach to the hcad -sluico 
at Bobburlanka in East Godavari District. While the officinis 
and technical experts were trying desperately to avert tho 
breach , Shri Vishwanadha Raju Indukuri organised man . 
nower and material to undertak : the preventive measures . 
He himself , with a rope tied to u back , uivert to il lupth of 
30 feet into the blood optel. dumped hundreds of san bags 
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anst rocks at the bottom with the help of his volunteers con 
tinuously for three days from 16th August, 1986 to 19th 
August 1986 and averted breach to the head - sluice , thereby 
saving the lives of several thousand persons and cattle from 
submersion and a vast area of agricultural land from erosion , 

Shri Viswanadha Raju Indukuri showed exemplary courage 
und proinptitude in conducting such a mammoth preventive 
operation totally unmindful of grave risk invulved to his own 
safety . 


101skatu 10 site the lady and her childien except Shri 
Icirlikts Wildly vecnyyit kamatid, a student of Siddarude 
wool. He inimeulitely jumpet into the bill tank and 
LOL the luuy in her children out of water. The lady 
Sui vived but her children died in the hospital. 

Shri hchukaswamy Veerayyit kamalad shuwed exemplary 
courage allll promptitude in saviog the tite of the lady totally 
um u on the risk involved 10 his owị life . 

8 . Shri Narayapa Karvi, 

Tlouse No . 22 , kusba Bangere , 
Mangalore , Dakshina Kannada 

District, Karnataka . . 
On the 1st September, 1983, a fishing boat with two fisher 
men on board cupsized in the Arabian Sea due to stormy 
weather and thu lwy fishermen were strygeling for their lives 
in the tempestuous scu . People assembicu on the shore saw 
this and hide a huc 2110 ciy . Shri Narayana Karvi, who 
nuppunca to be there , inmediately jumped into the sea and 
brought the VICUS ashurc by swinning for ivore than threo 
kilointtres . 


3 . Shri Dadubhai Somabhai Kataril , 

Shamlaji -Post, Bhiloda - T . K ., 

Sabarkantha District, Gujarat. 
4 . Shri Kalubhai Kamagbhai Katara, 

Shamlaji - Post, Bhiloda - T . K ., 

Sabarkunthe District, Gujarat . 
On the 23rd February, 1986 , a group of school girls along 
with their teachers went to Mashwo Dam on Mashwo River 
for a picnic . While the teachers and some of the girls went 
for sailing in the dam water in a country boat, suddenly the 
boat lost its balance and turned turtle. All the occupants of 
the ill- fated boat went down the water and wore struggling 
for their lives . 

Shri Dudubhui Somabhai Katara and Shri Kalubhai 
Kamaghhai Katara , who were nearby ul thut time, noticed the 
mishap and immediately jumped into the water in order to 
save the haplesy yictims. They successfully rescued three 
girls from the deep water . Unfortunately 15 other victims 
lost their lives. Even though several villagers watched the 
scene from the bank of the river, nobody except these two 
brave boys ventured to save the lives of the mishap victims. 

Shri Dadubhai Somabhai Katara and Shri Kalubhai 
Kamagbhai Katara showed exemplary courage and prompti 
tucle in saving the lives of three girls totally unmindful of the 
risk involved to their own lives . 

5. Shrimati Kartaro Devi, 

Wlo Latc Shri Bansi I.al, 
Village Chauri, 
P . O . Sujannur, 
Sub - Tchsil Sujanpur, 
District Hamirpur , 

Himachal Pradesh , 
On the night of 22nd October , 1986 , four armed thieves 
entered the house of Smt. Kartaro Devi and asked the women 
present in the house to hand over their belongings. When the 
women refused , one of the thieves firect at one Shrimati 
Jiwana Devi, who died on the spot . Meanwhilc, Shrimati 
Kurtaro Devi caught hold of one of the thicvcs by his waist. 
His companions fired repeatedly on Shrimati Kurtaro Devi in 
al bid to free him . Conscquently , both Shrinati Kartane) 
Dcvi and the thicf slic was catching hold of şiistained bullet 
injuries. While the thicf dicd on the spot, Shrimati Kurtaro 
Devi was taken to hospital by the villagers who had renched 
the spot on hearing the gun shots and shrieks of the women . 

Shrimali Kartaru Devi showed cxcmplary courage and 
bravery in thwarting the attempt of the thicvcs to rob the 
women of the household of their helongings and saved their 
lives totally unminiful of the risk involved to her own lifc . 
6 . Shri Babani Sonnu Kumatekar . 

Behind Kapli Temple , Kodibag , 

Korwar - 561303, Karnataka . 
On the 11th May , 1984 . a lady who was passing on the 
Kodibag Bridge on the Kali river fell into it and Shri Babari 
Sonnu Kumatekar, who was fishing ncarby noticed the inci 
dent. He immcdiately jumped into the river and rescuel 
her . 

Shri Babani şunnu Kumatckar showed cxcmplary cournge 
and promptitude in saving the life of the lady totally unmind 
ſul of the risk involved to his own life . 

7. Shri Renukaswamy Veerayya Kamatad . 

Siddarude Aslırama, Old Hubli , 

Dharwad District, Karnataka . 
On the 30th September , 1985. a lady jumped into a big 
tank alongwith her two children with the intention to commit 
suicide . A hoy who happened to be on the site informed of 
this incident to the Sildarude Mutt authorities but nonc camo 


Shri Nell alyana Karvi showed exemplary courage and 
promptitude in saving the lives of two persons totally un 
mindful of the grave risk involved to his own life . 

9 . Minister Satislı Lyavappa Naik . 

4 , 0 Shri Dyuvappu Lingappa Naik , 
Sumanahalli ( Jipagi ) Nare Bail 
Sirsi, Uttara Kannada District, 

harnataka 
On the 1st November , 1983 , Master Satish Dvavappa Naik 
was working on an oven in the bathroom for preparing hot 
Walter wurde nis parents had gone out for work . The thatched 
Tood out the bathroom accidentally caught fire which soon 
sprc .ld Lu the entire hut. Master Satish realised that the 
entire hul was in times and his brother aged 4 years and 
sister led 2 years were sleeping inside. He immediately 
shouted 10 help but notouy was searby to come to his help . 
Master Satislı, in utttr disregard to his own safety , rushed 
into the buining hut twice , to rescue his brother and sister , 

Master Satish Dyavarppa Naik showcd cxeinplary courage 
and promptitude in saving the lives of two young children 
totally unmindful of the risk involved to his own lifc . 
10 . Suri Deveendra Putta Gowdu , 

kalasi, Attisavala Post, 
Yollupur Tuluk . 
North Karara District, 

Karnatakil. 
On the 4th I obillary , 1986 , five women of Arabail villago 
were crossing thic Bedti River jil teppa (raft ) . Unfortu 
nately the toppa (1ſt ) capsized in the middle of the river . All 
the women , who did not know swimming, were diowning in 
the river . Shri Devcendra Putta Gowda , who happened to 
be ther , noticed the plight of the women and rushed to the 
spot in another teppa . llc jumped into the river and pulled 
Tulip them out of water. The fifth woman1 could not be 
silved and her body was brought out of woter by Shri Gowda , 

Shii Ilveendra Puttar Gowda showet exemplary courage 
and promptitude in sving the lives of four hapless women 
totally unmindful of grave risk involved to his own life . 
141 . Kumari Þ . Shecba Joseph . 

Ponthottiyal, 
Pashukkadavu P . O ., 
Kozhikode District, 


Kerala . 


On 21st June , 1986 , í 25 year okt woman and her six ycar 
old son , were bathing on the bank of the Kadumthura river . 
The boy slipped and fell into the deep river and was swept 
ilway by thc strong under current in the river . The woman 
shouted for help . On hearing this, Kumari P . Sheeba Joseph , 
who was also butliing nearby , r lishçd to the spot. She imme 
diately jumped into the river ind swam towards the drowning 
hoy. She chuight hold of the unconscious boy and brought 
him ishore after swimming about 25 mclics . 

Kumari P . Sheeha Toseph showed excmplary courage and 
nomniitude in saving the life of thic young boy totally un 
mindlul of the risk involved to her own life . 
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12. Shri C . Chandrasekharan . 

16 . Shri Ravaji Bhikaji Keluskar, 
Head Muster , 

At & Poyt I arkarlı , 
vovi. L . P . School, 

Taluku Malvan , 
Velluyil, 

District Ratnagiri, 
Kozhikode District, 

Maharashtra . 
keralii. 

On the 24th August, 1984, a boat carrying five persons 
On the 10th October , 1985, a mic year old girl, a student 

Calpsized in it creek at larkurli villeve and began to drown . 
of Ill standard of Government L . P . School, Vellayil , Kozhi 

All the passengers were struggling for their lives and shouted 
kode accidentally fell into il well while drawing water . On 

for help On hearing their shouts, Shri Ravaji Bhikaji Kelus 
hoaring or the incident, Shri C . Chandrasekharan . Headmaster 

har , who was fishing nearby, took his boat to the site of 
of the said school , rushed to the spot. Even though he is a 

the accident and jumped into the water in order to gave the 
chronic heart paticnt , Shri Chandrasekharan without any hçsi 

drowning persons. He succeeded in saving all the persons 
tation jumped into the well and saved the girl from drowning, 

One by one. 
Shri C . Chandrasekharan showed exemplary courage and 

Shri Ravaji Bhikaji Keluskur showed ctcniplary courage 
promptitude in saving the line of the young girl totally un 

and promptitude in saving the lives of the drowning persons 
mindtul of his own safety . 

unmindful of the risk involved to his own life . 
13 . Shri T . Ramakrishnan , 

17 . Kumari Somvali , 
Thuiuthiyyil Holise , 

Village Jam Kuchhar , 
Thiruvallur, Badagara Taluk , 

District Shahdol, 
Kozhikode District , 

Madhya Pradesh . 
Kerala . 

On the 4th April, 1987 , the house of one Shri Sunu in 
On 10th August, 1986 , a county boat carrying 16 passen 

villare Jum kachhar caught firc and some persons including 
yers capsized in Vellookharc river about 15 metres away 

an eight month old child were trapped inside . The fire spread 
trom the river bank due to heavy downpour and strong wind . 

rapidly and Shri Sunu , who was outside the buining house , 
All die passengers were struggling for their lives and shouted 

and other villagers just stond watching und dured not enter 
for help . llcaring their shouts , Shri T . Ramakrishnan , who 

the burning house . Kumari Somvati, aged 16 years , Jaughter 
happened to be there near the river bank , rushed to the spot . 

of Shri Sunu , indctcrted by the raginy, live , entered the burn 
He got into a buat lying there , tore his dhoti into two pieces . 

111g house in a bid to rescue tlie victims. She could success 
He tied one eod of the dhuti with the boat anl the other end 

fully bring the eight month old chill, her brother , out of the 
with a telephone post and drew the boat towards the cap 

burning house . Even though in the process , she had severe 
sized boat. llc brought the drowning persons into the rescue 

burns on her mouth , hands and legs , she again cntered the 
boat and administered first aid . Unfortunately one of them 

burning flouse to save the other trapped resons but she be 
Jied in the boat. When the boat was ready to leave, nomc 

came unconscious ind fell dow17 . She was removed from the 
one pointed out that one lady was missing . Shri Rama 

site in an inconscious condition . 
krishnan immediately jumped into the river and fished out 
the dend body of the lady . 

Kumari Sonivati showed cxemplary courage and prompti 

tude in saving the life of the child totally uninindful of the 
Shri T . Ramakrishnan showed cxcmplary courage and 

risk involved to her own lifc . 
pruinptitude in saving the lives of 14 persons totally unmind 
ful of the risk involved to his own life . 

18 . Shri Chhannu , 

Village Simge , 
14 , Kumari Nellikunnel Parameswaran Bindu , 

Tehsil Siniga , 
Nellikunnel House , Palakuzha, 

District Raipur, 
Muvattupuzhit Taluk , District Einakulam , 

Madhya Pradesh , 
Kerala . 

On the 25th July , 1986 , a truck with four nerwony inside 
On the 28th June , 1985, a nine year old girl, student of 

fell into the flooded Shivnath liver while crossing the bridge . 
Government Model High School. Palakuzha , went to an 
overflowing water tank to wash her tiffin box , alongwith other 

This was noticed by a number of people who made a hue 

and cry . Shri Chhannu , who had none for fishing , hear 1 
students. Whilc washing her tiffin box , slic accidentally slip 

the shouts and rushed to the site . He immediately jumped 
cd and fell into the lank , where the depth of water was 6 

into the rjver and saved the lives of the driver of the truck 
metres and was drowning. On hearing the shouts of the 

and another person . 
other children , Kumari Nellikunnel Parameswaran Bindu , il 
student of the school rushed to the spot. She inmodiately 

Shri Chhannu showed exemplary courage and promptitude 
jumped into the tank , pulled the girl out of deep waters and in Saving the lives of two persons totally unmindful of tho 
brought her to the surface. Both the girls were pulled out risk involved to his own life . 
of water by some teachers who reached the spot by that 
time. 

19 , Shri Munnu Singh , 

Co District Commandant , 
kumari Nellikunnel Parameswaran Bindu showed 

Home Guards . Sehore , 
exemplary courage and promptitude in saying the life of the 

Madhya Pradesh , 
drowning girl totally unmindful of the risk involved to her 
own life . 

20 . Shri Sukhram Gond , 

C / o District Commandant , 
15 . Shri Rajondia Shivaji Chaware , 

Hume Guards , Sehore , 
At, Post and Taluk Mudha , 

Madhya Pradesh . 
District Sholapur, 

Ou the night of 28th May, 1986 , Shri Munnu Singh and 
Maharashtra . 

Shri Sukhram Gond . Home Guards, who were on patrol duty 

to safeguard a Water Supply 
On the 9th October , 1984 , six women were crossing the 

Plant on the banks of river 

Parvati. noticed flames in the nearby village Kahani. They 
bridge on the river Mankarna holding each other s hands . immediately rushed to that village and found that the entire 
The bridgn was submerged due to floods and the water was village was burning. Since there was not much water to ex 
flowing 40 centimetres high over the bridge . Unable to tinguish the fire , the villagers were frantic ; lly trying to save 
withstand the swift water currents, all the women slipped and their fainilies and belongings. 
fell into the fooded river . Shri Rajendra Shivaji Chaware , 
who happened to be there , noticed this and immediately 

Thc Hlome Guards first catered a burning shed where about 
jumped into the river to save the drowning women , With 

150 cattle were tied and set them frcc. Moving a little 
great efforts he could succeed in saving the lives of thręc 

further , they heard the wails of chillren from a gutted house 
women . 

and in the face of learing flames, saved the lives of a 11 vear 

old by, i1 3 year old girl and an infant. 
Shri Rajendra Shivaji Chavare showed exemplary courage 

In the same house , 

they found an old man of 70 vears unsucccasfully trving to 
100 promintitude in saying the lives of the drowning women come out with a box and saved him . In the process , both 
totally unmindful of the risk involved to his own life , 

the Home Guards receiveci buras and physical injuries. 
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Shri Munnu Singh and Shri Sukhram Gond showed 

25. Shri Chand , 
cremplary courge and promptitude in saving the lives of a 

Village Naogala , 
number of villagers and cattle . 

Order -Majra , 
21. Kunari Lalita Pandid , 

Sasipur, Tehsil Sardhana , 
C Shri Manoranjan Panda , 

District Meerut. 
Driver , O .S . R . T . C ., 

Uttar Pradesh . 
At-Patrapada , 
P . O . District Sundergarh . 

On the 27th November , 1985, Shri Chand went for a bath 

in Ganga Canal with his relatives and other companjong. On 
Orissa . 

coming out of the canol, he noticed that two, of his relatives 
On the 18th November, 1985, an OSR. T . C . bus carrying were drowning in the canal. He immediately jumped back 
about 60 passengers was stopped near Pratap Nagar Canal into the canal and brought the drowning persons oshorc but 
and some pilgsengers alongwith the driver yot down to attend in the process he unfortunately lost his life. 
to the call of nature while some passengers icmainel inside 

Shri Chand showed exemplary couragc and promptitudo in 
the bus. A truck coming at a high speed dishcl against the 

saving the lives of two persons and in the process lost his 
back of the bus and due to its impact the bus started rolling 

own life. 
towards the canal. Kuniari Lalita Panda, one of the passen 
geis inside the bus near the Driver s Cabin . 

26 . Shri Scevan Sonkar , 

realised the 
gravity of the situation and without losing : ny time. pushed 

Mohalla Gorabazar , 
the brake with all her micht, as a result of which the front 

P . O . Pirnagar , 
right whcel stopped at the ridge of the canal enbankment and 

District Gajipur , 
the passengers were saved . 

Uttar Pradesh . 
Kumari Lalita Panda showed exceptional promptitude, 

On the 14th January , 1985 , on the occasion of Malar 
alertness and presence of mind of highest order in saving the 

Sukianti people were taking tath in the river Ganga . A 16 
lives of 27 passengers who were inside the bus . 

year old girl was swept away by the swiſt currents and her 14 
22. Shri Babulal Raiger, 

year oll sister, who tried to save her, was also swept away . 
( 10 Shri Banchulal Raiger , 

Both the girls were drowning in the river . On sceing the 
Village Jawanti Kala , 

plight of the two girls, their father jumped into the river in 
District Boondi, 

an attempt to save them but he was also swept away in swift 
Rajasthan . 

flow of the river. Abue and cry followed at thc ghat which 

drew Shri Jecyan Sonkur to the site of the inciilcnt. Hc lost 
23. Master Dhannalal teli, 

no time in jumping into the river and saved all the three per 
S / o Shri Chhatulat Teli. 

sons from drowning. 
Villanc Jawanti Kula , 

Shri Jeevan Sunkar showed exemplary courage and promp 
District Boondi, 
Rajasthan . 

tilude in saying the lives of three persons totally unmindful 

of the risk involved to his own lifc . 
On the 24th fattury , 1986 . a six year old student of Govt. 
Primary School, Juwanti Kala accidentally fell into a 20 ft. 

27 . Shri Ashok Kumar, 

( Posthumous ) 
deep well , where the water level was of feet from the ground . 

Village Akola , 
On hearing about this , two students of the same school. Shri 

Thana Malpura , 
Babulal Raïger and Shri Dhonnulal Teli rushed to the spot 

District Agra , 
and immediately juunped into the well to suyo the life of the 

Uttar Pradesh . 
diowning hoy, l egardless of the grave danger to their own On the 14th October, 1986 , a resident of village Akola 
safety . Both the brave young men succeeded in rescuing the came in contact with a live clectic role and received severc 
boy with the lielp of a teacher Shri Ashok Kumar Sharma. electric shock as a result of which he got stuck to the pole . 
who bent into the well and drew the child out of the well, On hearing his screams. Shri Ashok Kumar rushed to the 

spol and tried to save his life . Shri Ashok Kumar succeeded 
Shri Babulal Raiger god Shri Dhannalal Teli showed 

in his attempt to save the life of the hiless victim but in 
exemplary courage and promptitude in saving the life of the 
boy totally unmindful of the grave risk involved to their 

the process lost his own life . 
Own lives , 

Shri Ashok Kumar showed cxcmplary courage and prompti 
24. Shri Shakti Singh Sisodia , 

tude in saving the life of a person and in the process sacri 

ficed his own lifc . 
2 Chh . 8 , Jawahar Nagar , 
Jaipur - 302004 , Rajasthan . 

28 . Shri Ashis Kumar Duito , 

( Posthumous ) 

Mirbazut Piri Lane. 
On the 12th April, 1987, while the inauguration ccrcniony 

Midnapore , 
of it school in village Hccrapur , District Jaipur was going on , 

West Bengal. 
somc huis in a nearby village at a distance of 150 metres 
suddenly calight lire . In one of the burning huts. 2 children 

On the 7th October, 1986 , a 60 year old woman came into 
aged 4-4 ycars and 13 years were trapned inside. 

contact with a live wire in Mirbuzar Piri Lanc and had severe 
Shui Shakti Singh Sisodia , Naib Tehsildur, imincdiately 

clectric shock . On noticing the plight of the hapless woman, 

Shri Ashis Kumar Dutta rushed to her rescue and saved her 
Tushed to the spot. Regardless of grave danger to his own 

the 

life by removing the live wire from her body. But in 
life , hc cntered the burning hul and brought hoth the children 

proceos, Shri Dutta sustained clectric shock injury on his per 
out to safety . He was also instrumental in cxtinguishing the 

son and fell down unconscious. Hc was taken to hospital 
fire with the help of traditional method of trawing water in 

where he succumbed to the electric shock injury . 
charas (life of water ) from a nearby well . 

Sliri Ashis Kumar Duttu showed exemplary courage and 
Shri Shakti Singh Sisodia showed exemplary courage and 

promptitude in saving the life of the old voman and in the 
promptitude in saving the lives of two children totally un 

process sacrificed his own life . 
mindful of the risk involved to his own life . 
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29 . Number 4450879 

Naik Kaur Singh , 
10 Sikh Iixht Infantry , 
Cu99 APO . 


their lives. Without any hesitation Crenadier Banwari Lal 
entered the burning house and rescued an infirm woman and 
il small child . He also suved the cattle from the burning 
Voll. Then ho climbau on the burning 1oof and put out the 
fire by spraying willer . 

Grenadier Binwari Lal showed excrplary courage and 
promptitude in saving the lives of two persons and a number 
of cattle totally lirimindful of the risk involved to his own 


life . 


On the 23rd July , 1985 , while Naik Kaur Singh was re 
turning to barracks, he saw il civil truck with one person on 
top of it submerged in the M . Nullah . He rushed to the 
spot and jumped into the nulloh . He syam over to the truck , 
took the pe. S011 on his back and started swimming back to 
tle bank , with the help of a rune which had been ticd carlier 
by fire brigadto personnel. But in the inidvay both of them 
fell into the water . However, Naik Kaur Singh caught hold 
of the person on his back and brought him to the bank 
Safely . 


Naik Kaur Singh showed exemplary courage and prompti 
tude in saving the life of a person mindful of the risk in 
Volved to his own life . 


30 . Nurber 2570391 

Lance Naik Alapu Naturajan , 
18 Madras (Mysore ) , 
Co 56 APO . 


On the 1th May , 1985, while patrolling the area of 
Kankurit Lake , which is known as suicide lake because of 
the poisotious water it contains, Lance Naik Alagu Natarojan 
noticed a woman drowning in it. He inmediately stopped 
his vehicle, rushed to the spot and jumped into the lake with 
his boots and helt on and saved tho woman , 


Lance Najk Alugu Natarajan showed exemplary courage 
and promptitude in saving the life of the woman totally un 
mindful of the grave danger to his own life . 


31. Number 143-4232 CHM Nanak Chand , Engrs ., 

Specialist Training Battalion ( D ) . 
Bengal Engineering Group & Centre, 
Roorkce , 


33. Numbor 2864024 Y 

Rifleman Bildev Singh , 
1.] Raj Rif, 

Co 56 APC 
3 +, Number 2880620P 

Rifleman Drijpl Singh , 
4.] Raj Rif , 

Cio 56 APO . 
On the 281h May , 1985, while returning from the training 
camn it Kesrisinghpura , Riſlemco Baldev Singhi and Brijpel 
Singh and their colleagues noticed a fire 139ine in the near 
ly town . They alongwith their colleagues iushed to the spot 
where they found a shop -cum -mill burning with the owner of 
the mill and his family trapped inside , Undeterred by the 
raging ſire, both the riflemen entered the burning mill and 
l escued all the persons trapped insiile . In the process these 
valient youngmen sustained burn injuries 

Riflemen Baldev Singh and Brijpal Singh showed cxemplary 
courage and promptitude in saving the lives of the hapless 
victims totally unminful of the risk involved to their own 
lives . 
35 . Shri Sunain , 

110 Rond Constiuction Company 

(GREF ) . Koksar , 
On the 27th November , 1986 , a wircless nissage indicat 
ing that 13 personnel were missing sincc 26th November, 
1986 was received in Rond Construction Company (GREF ) 
from their detachment ut Marhi. A rescue party, including 
Shri Sunam , was organised to locate and evacuate thc man 
from a height of 13 ,500 feet. he rescue party had a tough 
timc walking through a villanches , bail visihility and snow 
hlizzards. On 29th November , 1986 , while climbing up 
" Rakshash Dhang " , af 12 ,500 feet, Shri Sonam slipped into 
al crevice and ho was pulled out by the other members of 
rescue party . Undaunted by this mishap , Shri Sonam still 
continued in his venture till he reached the trapped vehicles 
und hatred in rescuing the stranded persons, including two 
frost-bite persons, who had to he carried manually through 
Steen slopes. 

Shri Sonam showed ercmplary courand promptitude in 
saving the lives of stranded persons totivly unmindſul of the 
risk involved to his own lifc . 
36 . Shri Mohed Mir , 

Village & P . O . Sonaal , 
District Srinagar, 

Jammu & Kashmir , 
37. Shri Safi Gujjar , 

Village Gegencir , 
PO . Kulan , 
District Srinаgаг , 

Tammu & Kashmir . 
On the 14 /15th November , 1986 , an accident occurred 
due to avalanches in the zojila area . Tesulting in the death of 
many persons and burial of large flect of vehicles. Shri 
Mohed Mir and Shri Safi Gujjar , alon ?with other labourers , 
were detailed to assist in the snow clearance and recovery 
Operutions, 


On 7th February, 1985 , Dr. Arvind Kumar Gupta , a resi 
dent of Janakpuri, Sahirap , accidentally fell into the 
Ganga Cunal while crossing a railway bridge over it and was 
being carried away by the fast currents . On hearing about 
this , CHM Nanak Chand who was conducting Waterman 
ship training at a distunce of 1 kilometre, rushed to the spot 
On a safety bont driven by Naik Ram Krinal Singh . On 
reaching the post he jumped into the icy cold water and swam 
towards the drowning person He caught hold of the doctor 
who had by that timc become unconscious and brought him 
into the boot with the help of Naik Ram Kripal Singh . 


CHM Nanak Chand showed exemplary courage and prom 
plitude in saving the life of the drowning person totally un 
inindful of the risk involved to his own life . 


32 . Number 2678127 

Grenadier Banwari Lal, 
3 Gienadiers , 
C / o 56 APO . 


On the 26th February , 1986 , a house in village Muthlan 
wala caught Gre and number of persons were trapped in 
side the burning house . On noticing the fire, Grenadier 
Banwari lidl, who was on internal security duty near thc vil 
lage , rushed to the spot. He found that the persons trapped 
inside the hurning house were screaming and struggling for 
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RULES 


New Delhi, the 20th Fobruary , 1988 


No . 10 / 8 / 87 - CS . II. - The rules for a competitive examina 
tion to be held by the Union Public Service Commission 
in 1988 for the purpose of filling temporary vacancies in the 
following services / posts are published for general informa 


tion : 


II 


of the 


(i ) Indian Forcign Service ( B ) - Grade 

Stenographers cadre ; 


( ii) Railway Board Secretariat Stenographers Service 

Grade C ( for inclusion in the Select List of the 
Grade ) ; 


(iii ) Central Secretariat Stenographers Service - Grade 

C ( for inclusion in the Select List of the Grade ) ; 


On the 23rd November , 1986 , while they were clearing the 
snow , two dozer operators accidentally fell into a 1000 feet 
deep gorge . Shri Mohed Mir and Shri Sali Gujjar went 
through the deep rock face of the hill and reached the site 
where both the dozer operators were struggling to come out. 
They helped hoth the victims out of the gorge and took them 
to the place where a helicopter was waiting to evacuate 
them . 

Shri Mohed Mir and Shri Safi Gujjar showed exemplary 
courage and promptitude in suying the lives of two persons 
unmindful of the risk involved to their own lives . 
38 . Shri Amba Dalt, 

Village Chhani, 
P . O . Satsilipg 
District Pithorugarh , 

Uttar Pradesh . 
39 . Shri Sadhu Ram , 

Village Kamalpur , 
Post Chhudumalpur , 
District Saharanpur, 

Uttar Pradesh . 
On the 25th November 1986 , Shri Amba Ditt and Shri 
Sadhu Ram , alongwith 5 GREF personnel and one casual 
paid labourer, got stranded at kontano Ton , 52 Kilometres 
on Manali-Sarchi road whilc on way from Stingri to Manali, 
due to hcavy snowfall and road blocks. The group spent the 
night in freezing cold at a height of 13050 feet. On the 26th 
November, 1986 , Shri Amba Datt and Shri Sadhu Ram 
crawled a distance of 18 kilometres in the midst of snow 
falls and dangerous avalanches and reached the ncarest 
detachment ut Mathi in order to get some help . With the 
help of some persons, they managed to move two Snow 
Cutters so as to rescue thc strunded personnel and the vehicle . 
However , Snow -Cutters could not rcuch the spot che to heavy 
snow deposits and stoimy weather conditions . On 28th 
November. 1986 , they made a track , crossel Rani Nallah by 
crawling and met stranded personnel coming from top . They 
carried two persons on their shoulders to Marhi. Thçir 
attempts to shift two other sick persons hy helicopter proved 
futile due to bad weather . Again on the 30th November 
1986 , they evacuated two more stranded persons with the help 
of Nepali labourers . 


( iv ) Armed Forces Headquarters Stenographers Service 

-- Gradę C ; and 


(v ) Posts of Stepographer in other departments / organi 

gutions and Attached Offices of the Government of 
India not participating in tho L. F .S . ( B ) / Raliway 
Board Secretariat Stenographers Servicc / Central 
Secretariat Stenographers Service Arnical Forces 
Headquarters Stenographers Service . 


1 . A candidate may apply for admission to the examination 
in respect of any one or more of the services / posts mention 
ed above . Ho may specify in his application as many of 
these Services / posts as he may wish to be considered for , 


Shri Amba Datt and Shri Sadhu Rain showed exemplary 
courage and promptitude in saving the lives of stranded per 
sons totally unmindful of the risk involved to their own lives. 

S. NILAKANTAN 

Director 


Note 1 , - - Candidates are required to specify clearly the 
Order of preferences for the Services / posts, for which they . 
wish to be considered . No request or alteration in the order 
of preferences for the Serices / posts for which he is com 
peting. would be considered from a candidate unless, the 
request for Auch alteration is received in the office of the 
Union Public Service Commission within 30 days of the date 
of publication of the result of the written examination in the 
Employment News. 


MINISTRY OF PERSONNES , PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSION 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 27th January 1988 
No. 10 / 1 / 87- CS . II. — In this Department s notification No. 
10 / 1 /87-CS. I[ dated 24th October , 1987 published in the 
Gazette of India dated 24th October, 1987 in item ( xvii) of 
sub -para ( C ) of para 5 for the words and figures, “ 12th 
October 1987 " , the words and figures " 23rd November 1987" 
shall be substituled . 


NOTE 2 . — Some departments oflces of the Government of 
Jndia making recruitment through this examination would 
require only English Stenographers and appointments to 
posts of Stenographers in these departments /offices on the 
results of this examination will be made only from amongst 
those who are recommended by the Commission on the basis 
of the Written Test and Shortband Test in English ( c . f. 
para 4 of Appendix I to the Rules ) . 


2 . The number of vacancies to be filled on the rolulu 
of the examination will be gpecified in the Notice issued by 
the Commission . Reservations will be made for candidates 
belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes 
in respect of vacancice as may be fixed by the Government . 


S . SUBHADRA 

Under Secy . 


PART I - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 20 , 1988 (PHALGUNA 1 , 1909) 


179 


3. The examination will be conducted by the Union Publlc 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix 1 
to the Rules . 


The dates on which and the places at which the cxamina 
tion will be held shall be fixed by the Commission , 


( B ) The upper age limit will be relaxable up to the age 
of 35 years in respect of persons who have been regularly 
appointed as Stenographers ( including Language Stenogra 
phers ) / Clerks /Steno -typists in the various Departments / Offi 
ces of the Government of India including thogo under the 
Union Territorice Administrations or in the offices of the 
Election Commission and the Central Vigilance Commission 
or in the Lok Sabha / Rajya Sabha Secretariat and have ren 
dered not less than 3 years continuous service as Stenogra 
pher ( including Language Stenographer ) / Clerk / Steno -typist 
on 1st January , 1988 and continue to be so employed . 


4 . ( I ) A candidate must be eltber ; 


( a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c ) a sublect of Bhutan , or 
(d ) a Tibetan refugee, who came over to India before 

the 1st January 1962 with the intention of perma 
nently settling in India , or 


( c ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma , Sri Lanka, East African countries 
of Kenya , Uganda, the United Republic of Tanzania , 
( formerly Tanganyika and Zanzibar ) , Zambia , 
Malavi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the inten 
tion of permanently settling in India . 


Provided that the above age relaxation will not be avall 
able to persons appointed as Stenographers on the basis of 
carlier examinations, held by the Union Public Service Com 
mission in : 

(i) Central Secretariat Stenographers Service Grade C , 

or 
( ii ) Railway Board Secretariat Stenographeral Service 

Grade C . or 
( ili ) Indian Foreign Service (B ) Grade IJ of the Steno 

graphers Cadre , or 
( iv ) Armed Forces Headquarters Stenographers Service 

Grade C . 


Provided that a candidate belonging to catogorios (b ) , ( c ) , 
( d ) and ( e ) above shall be a person in whose favour a corti 
ficate of eligibility has been issued by the Governmont of 
Todia . 


Provided further that candidates belonging to categories (b ) . 
( c) and (d ) above will not be eligible for appointment to tho 
Indian Foreign Service ( B ) - (Grade II of the Stenographers 
Cadre ) . 


Note 1. - Servico rendered by R .M .S ., Sorters employed in 

Subordinate Officers of P . & T Deptt. shall be treat 
ed as dervico rendered in the grade of clerk for pur 
pose of Rulc 6 ( B ) above . 


Note .2 . Sorvice randored by Service Clerks employed in 

Defence Installations, shall not be counted for the 
purpose of Rule 6 ( B ) above . 


( 2 ) A candidate in whose caso a certificate of oligibility 
is necessary may be admitted to the examination but tho offor 
of appointment may be given only after the necessary oligl 
bility certificate has been issued to him by the Government 
of India . 


(C ) The uppor age limit in all the above cages . will be 
further relaxablo :-- 


(i ) up to a maximum of five years la candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribo ; 


S. No candidate who does not belong to a Scbeduled Caste 
or a Scheduled Tribo shall be permited more than threo at 
tempts at the examination but this restriction shall be effec 
tivo from the examination held in 1962 . 


(ll) up to a maximum of three years If a candidate is 

a bona fide displaced person from erstwhile East 
Pakistan (now Bangladesh ) and had migrated to 
India during the period between 1st January , 1964 
and 25th March , 1971 : 


NOTE 1. – For the purpose of this rule , the examination 
will mean the Stenographers Examination , the Stenographers 
(Releago EC / SSC Officers and cx - servicemen ) Examination 
and the Stenographers (ex -servicemen ) Examination , 


NOTE 2 .-- For the purpose of this rule a candidate shall 
be deemed to have made an attempt at the examination once 
for all the Servicos / postg covered by the examination , if ho 
competes for any one or more of the Services /posts . 


( ill ) up to a maximum of eight vears if a candidate 

belongs to & Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a bona fide displaced person from erst 
while East Pakistan ( now Bangladesh ) and had 
migrated to India during the period between 1st 
January , 1964 and 23th March , 1971 ; 


NOTE 3. -- A .candidate shall be deemed to have made an 
attempt at the examination if he actually appears in any one 
or more subjects. 


( iv ) upto a maximum of three years if a candidato is 

a bona fide repatriate or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
India on or after 1st November, 1964 or lo to 
migrate to India under the Indo -Ceylon Agreement 
of October 1964 ; 


NOTE 4. — Notwithstanding the disquallAcation /cancella 
tion of candidature the fact of Appearanco of the candidato at 
the examination will count as an attempt. 


6 . ( A ) A candidate for admission to this examination must 
have attained the age of 18 years and must not have attain 
ed the age of 25 years on 1st January , 1988 l. e , he must have 
been born not carlier than 2nd January , 1963 and not later 
than 1st January , 1970 . 


( y ) op to a maximum of eight years if a candidate bo 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tri . 
and is also a bona fide repatriate or a prospective 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on or after 19 November , 1964 
or is to migrate to India under the Indo - Cevlon 
Agreement of October 1964; 
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( vi) up to a maximum of three years if a cundidate in 

of Indian Origin and has migrated from Kenya , 
Uganda and the United Republic of Tanzania ( for 
merly Tanganyika and Zanzibar) , or is a repatriate 
of Indian origin from Zumbia , Malawi, Zaire quid 
Ethiopia . 


otherwise than by way of dismissal or discharge on 
account of misconduct or inefficiency , or ( ii ) un 
account of Physical disability attributable to Mili 
tary Service di ( hi ) on invalidment; 


( vii ) up to a maximum of cight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe an 
is also a bona fide repatriate of Indian origin and 
has migrated from Kenya Ugendit and the United 
Republic of Tanzania ( formerly Tanganyika and 
Zanzibar ) . or is a repatriate of Indian oigin from 
Zambia , Malawi, Zaire & Ethiopia ; 


( xv ) up to a maximum of ten years in the case of ex 

servicemen and commissioned officers includine 
ECOS / SSCOs who have rendered at least five years 
Military Service as on 1st January 1988 and have 
been released ( i ) on complction of assignment ( in 
cluding those whose assignment is due to be comple 
ted within six months from 1st January 1988 ) other 
wise than by way of dismissal or discharge on 
account of misconduct or inefficiency or (ii ) on ac 
count of physical disability attributable to Milſtary 
Service or ( iii ) on invalidment and who belongs to 
the Scheduled Castes or the Schedulcd Tribes ; 


(viii) up to a maximum of throc yearg if a candidate is 

a bona fide repatriate of Indian origin from Burma 
and has migrated to India on or after 19t June. 
1963; 


( xvi ) up to a maximum of five years in case of ECO : / 

SSCOs who have completed an initial perlod of 
assignment of five years of Military Service as on 
18t January 1988 and whose assignment has been 
extended beyond five years and in whose caso the 
Ministry of Defence issued a certificate that they can 
apply for civil employment and they will be roleaned 
on three months notice on seloction from the date 
of receipt of offer of appointment , 


( ix ) up to a maximum of eight years if a candidate b . 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a bone fide repatriate of Indian Origin 
from Burma and has migrated to India on or after 
19t June , 1963; 


( x ) up to a maximum of three years in the case of 

Defence Services Personnel disabled in operations 
during hostilities with any loreign country or in a 
disturbed area , and released as a consequence 
thereof; 


( xvii) up to a maximum of ten years in case of ECOA / 

SSCO , who have completed an initial period of 
Assignment of five years of Military Service as on 
1st January 1988 and whose assignment has been 
cxtended bevond five years and in whose case the 
Ministry of Defence issue a certificate that they can 
apply for civil employment and that they will be 
released on three months notice on selection from 
the date of receipt of offer of appointment; who be 
long to the Scheduled Castos or the Scheduled 
Tribeg. 


(xi) up to a maximum of eight years in the case of 

Defence Services Personnel disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or in a 
disturbed area and released as a coscquence thereof 
and who belongs to the Scheduled Castes or the 
Scheduled Tribes ; 


. 


( xvill ) up to a maximum of three years if a candidate lo 

a bona fide digplaced person from erstwhile West 
Pakistan and had migrated to India during the 
pcriod between 1st January , 1971 and 31st March , 
1973 ; 


(xll) up to a maximum of three year. If candidate is 

a bona fide ropatrate of Indian origa ( Indian Pasg. 
port holder ) as also a candidate holding emergency 
certificato fosued to him by the Indian Embassy 
in Vietnam and who arrived in India from Vietnam 
not carlier than July 1975 ; 


( xix ) up to a maximum of cight years if a candidate he 

longs to a Scheduled Cas e or a Scheduled Tribe 
and is also a hona fide displaced person from erst 
while West Pakistan and had migrated to India 
during the period between 1st January 1971 and 
31st March , 1973. 


( zili) up to a maximum of eight years if a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also a hore fide repatriate of Indian origin 
( Indian Passport holder ) as also a candidate holdt 
ing emergency certificate issued to him hy tha 
Indian Embassy in Vietnam and who arrived in 
India from Vietnam not carlier than July 1973; 


( xx ) un to a maximum of six years , if a candidate has 

ordinarily resided in the State of Assam during the 
period from the first day of January , 1980 to the 
fifteenth day of August. 1985. 


( xiv ) up to a maximum of five years in the case of ex 

servicemen and Commissioned Officers includin 
ECOS /SSCOs who have rendered at least five years 
Military Service as on 1st January 1988 and have 
heen released ( 1) on completion of assienment (in 
cluding those whose assignment is due to be comples 
ted within six months from 1st January 1988 ) 


( axi ) up to a maximum of eleven years , if a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Trihe 
and has ordinarily reside in the State of Assain 
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during the period from the first day of January , scoses qualifications, the standard of which in the opinion 
1980 to the fifteenth day of August, 1985. 

of the Commission justifies his admission to the examination . 


NOTE : — Ex-Servicemen who have already joined Govero 

ment job on the Civil side after availing of the 
benefits given to them as ex -serviceman for their 
re -employment, are not cligible to the age conces 
cession under Rulo 6 ( c ) ( xiv ) & 6 ( c ) (xv ) above . 


8 . All candidates in Government service , whether in a 
permanent or in temporary capacity or as work - charged 
employees, other than casual or daily - rated employees, or 
those serving under Public Enterprises, will bo required to 
submit an undertaking that they havo informed in writing , 
their Head of Office Department that they have applied for 
this Examination , 


SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRES 
CRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED . 


Candidatos should note that in case a communication lo 
received from their employer by the Commission withholding 
perarission to the candidates applying for / appearing at the 
examination , their applications shall bo rejected / candidaturo 
shall be cancelled . 


9. The docision of the Commission as to the eligibility or 
otherwise of a candidate for admission to tho examination 
shall be final. 


N . B . - ( i) Tho candidature of a person who is admitted 
to the examination under the age concession mentioned in 
Rule 6 ( B ) above shall be cancelled if nfter submitting his 
application ho resigns from service or his services are termi 
nated by his department cither before or after taking the 
examination. He will however, continue to be eligible if he 
is retrenched from tho service or post after submitting hiş 
application . 


10 . No candidate will be admitted to the oxamination unless 
he holds a certificate of admission from the Commission . 


11. Candidates must pay the foe proscribed in pare 7 of 
the Commission s Notico. 


12 . A candidate who is or lias been declared by the Com 
mission to be guilty of : 


( ii ) A stenographer ( including language Stenographer ) 
Clerk / Steno -typist who is on deputation to an ex -cadre post 
with the approval of the competent authority or who is 
transferred to another post but retains licn on the post from 
which he is transferred will be eligible to be admitted to the 
examination if otherwise eligible. 


( i) obtaining support for his candidaturo by any moana, 

or 
( ii ) impersonating, or 


( iii ) procuring impersonation by any person , or 


( iv ) submiting fabricated documents or documents which 

have been tampered with , or 


( v ) making statements which are incorrect or false or 

suppressiog material information, or 


( vi ) resorling to any other irregular or improper mcada 

in connection with his candidature for the examin 
nation , or 


7. Candidates must have passed the Matriculation cxami 
pation of any University incorporated by an Act of the 
Central or State Legislature in India or an examination held 
by a Stato Education Board at tho end of the Sccondary 
School Course , for the award of a School Leaving, Secon 
dary School, High School or any other Certificate which 
is accepted by the Government of that Stute as equivalent 
to Matriculation certificate for entry into services. 


( vii) using unfair means during the examination ; or 


( viii ) writing irrelevant mater , including obscono langu 

age or pornographic matter, in the script ( ) ; or 


( ix ) misbehaving in any other manncr in the cxamina . 

tion hall; or 


( x ) harassing or doing bodily harm to the staff employ 

ed by the Commission for the conduct of their 
examination ; or 


NOTE 1. — A candidate who has appeared at an oxamina 
tion the passing of which would render him educationally 
qualifled for the Commission s examination but has not been 
informed of the result as also the candidate who intends to 
appear at such a qualifying examination will not be cligible 
to apply for admission to the Commission s examination . 


(xi) violating any of the instructions issued to candi 

dates along with their Admission Certificates per 
initing them to take the examination ; or 


( xii ) attempting to commit or as the case may be abet 

ting, the commission of all or any of the acts 
specified in the forgoing clauses : 


Note 2 . - - In exceptional cases the Commission may treat 
a candidato who has not any of the qualifications prescribed 
in this rule as educationally qualified provided that ho por 


may in addition to rendering himself liabic to criminal pro 
secution be liablo : 
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17. No porsod -- 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 


( a ) to be disqualified by the Commission from the oxa 

mination for which ho la a candidato ; or 
(b ) to be debarred either permanently or for a specified 

period , 
(i ) by the Commission from any examination or 

selection held by thom ; 
(ii) by the Contral Government, from any cmploy 

mont under them ; and 


( b ) who having a spouse living entered into or con 

tracted a marriage with any person ; 


shall be eligible for appointment to Sorvice . 


( c ) if he is already in sorvice under Government to 

disciplinary action under the appropriato rulcs . 


Provided that the Central Government may, if satisfied that 
such marriage is permissiblo under the personal law appli 
cable to such person and tho other party to the marriago and 
there are other grounds for 80 doing exempt any person 
from the operation of this rule . 


Provided that no penalty under this rulo shall bo imposed 
except after : 


(i ) giving the candidate an opportunity of making such 

representation in writing an ho may wish to mako 
lo that behalf and , 


18 . A candidato must be in good mental and bodily healtb 
and freo from any physical defect likely to interfere with tho 
efficiont discharge of his duties as an officer of tho Sorvico . 
A candidate who after such medical examination as may bo 
prescribed by the competent authority is found not to satisfy 
these requirements, will not bo appointod . Only such candi 
dates as are likely to be considered for appointment will be 
modically examined . 


(ii ) taking the representation , if any , submitted by the 

candidate , within the period allowed to him into 
consideration . 


Note . - - In the case of disabled ox- Defenco Service , per 
sonnel, a certificato of fitness granted by the Demobilisation 
Medical Board of the Defence Services will be considerod 
adequate for the purpose of appointment. 


13 . After the examination , the candidatos will be arranged 
by the Commission in the order of morit as disclosed by the 
aggrogute marks finally awarded to each candidato and in 
that order so many candidates as are found by the Commis 
gion to bo qualified by the examination shall be rocommond 
ed for inclusion in the Select List of Grade C of the Contral 
Secretariat Stenographers Service and Railway Board Socro 
tariat Senographers Servico upto the required number and 
for appointment upto the numbor of unreserved vacancies 
in other Services / posts decided to be filled on the results of 
the examination, 


19 . Brief particulars relating to the Services / posts to which 
recruitment is being mado through this examination , aro 
given in Appendix II . 

K . GOPALA RAO , 

Undor Socy . 


APPENDIX I 
1. The subjects of the eximination, the time allowed and 
the maximum marks for each subject will be as follows : 


Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribos may , to the extent the number of 
Vacancies reserved for the Scheduled Castos and the Sche 
duled Tribes cannot bo Alled on the basis of the general 
standard be recommended by the Commission by a rolaxed 
standard to make up the deficiency in the Toserved quota , 
subject to the fitness of these candidates for inclusion in the 
Select List of Grade C of the Central Socrotarlat Stono 
graphers Service and Railway Board Secretariat Stenogra 
phers Service and for appointment to vacancion in other 
Services /posts irrespective of their ranks in tho order of morit 
at the examination . 


PART A - WRITTEN TEST 

Time allowed 


Subject 


Maximum 
Marks 


(1) Gonoral English 2 hours 
(11) Essay 

2 hours 
(111) Genoral Knowledge 2 hours 


100 
100 
100 


14 . Subject to other provisions contained in these Ruler , 
due consideration will be given , at bo timo of making 
appointments on the results of the examination , to the pre 
ferences expressed by a candidate for various Services / posts 
at the time of his application , 


PART B _ SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN 
ENGLISH FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE 
WRITTEN TEST. 

300 marks 


NOTE. Candidates will be required to transcribe tholr 
shorthand notes on typewriters, and for this purpose they 
will be required to bring their own typewritors with thom . 


15 . The form and manner of communication of the result 
of tho examination to individual candidatos shall bo decided 
by tho Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into COITCspondence with them regarding tho 
rosult. 


2 . The papers in General English and General knowledge 
will consist of Objective Type questions. For detall, includ 
ing samplo questions pleaso gee Candidates Information 
Manual appended to Commission s Notice ( Annexure II ) . 


16 . Success in the examination confero no right to appoint 
ment, unless Governmont are satisfied aftor much onquiry as 
may be considered necossary , that he candidato baving re 
regard to his character and antecedonts i guitablo in all 
raspacts for tho appointment to the Sorviso / post . 


3. The syllabus for the Written Tests and tho schomo of 
the Shorthand Tests will be as shown in the Schedulo to this . 
Appondi. . 
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4 . Candidatos aro allowed the option to answor paper ( 1 ) 
Essay either in Hindi (Devnagarl ) or in English . Tho 
option will apply to completo paper and not to a part thoroof. 


9 . Only those candidates who obtain such minimum quali 
fyiog marks in the written ttat as may be fixed by the Con 
mission in their discretion will be called for Shorthand Tort. 

10. Markı will not bo allotted for more suparicial 
knowledgo . 


Candidatos exercising tho option to anywor the Essay paper 
in Hindi ( Devnagerl ) này. it they HỌ desire Evo Banh 
version within brackets of the description of tho technical 
torms, if any, in addition to tho Hindi vorsion , 


11. Deduction up to 5 per cent of tho maximum marka for 
the writton cubjocta will be made for illogiblo handwritlog. 


Candidates who opt to answer tho aforesaid papers in Hindi 
(Devnagar ) will be required to take tho Shorthand Tosta 
algo in Hindi (Dovdagarl ) only and candidatos who opt to 
answer the aforosaid paper in English will bo requirod to 
tako tho Shorthand Toto alto in English only . 


12 . Credit will be given for orderly , effective and exact 
expression combined with duo economy of word in the papar 
on Essay for the examination . 


Question papers in Bagay and General Knowlodge will bo 
get both in Hindi and in English . 


13 . Candidatos should use only International form of 
Indian numorals ( e. g . 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 etc .) whilo answering 
question papon . 


NOTE 1. - Candidates desirous of exercising the option to 
answer paper ( 11 ) Essay of the Writton Tost and tako Short 
hand Test in Hindi (Dovnagari ) , should indicato thoir inton 
tion to do so in col. 8 of the application form . Othorwise , 
it will be assumod that they will take the Writton Tort and 
Shorthand toote in Baglish . 


SCHEDULE 

PART A 
Standard and Syllabus of the writton tert 


The option onco exrcised shall be treated as final, and 
no request for alteration in the said coluran ball bo antor 
tained , 


NOTB . — The stapdard of the question papers in Part A will 
bo Approximately that of tho Matriculation okamloation of an 
Iodian University . 


If a medium other than the ono indicated by tho candidato 
in the application form is usod in tho cxamination , the paper " 
of ruch candidates will not be valuod . 


Goneral English . The Paper will be designed to test tho 
candidates knowledge of English Grammar and Composition 
and generally thoir powor to understand and ability to write 
corroot English . The paper may includo questions on correct 
uso of words ; casy idioms and proposition ; diroct and indirect 
speech etc . 


Note 2 . Candidates who opt to take the shorthand testa 
in Hindi will bo required to loarn English Stopography and 
vice versa , after their appointment . 


Note 3. - - A candidato wishing to take tho examination at 
an Indian Mission abroad may be roquired to appoar at his 
own expense , for tho Stopography Tosto at any Indlan Mission 
abroad whoro neccesary artangomont for holding such torte 
are available . 


Essay - Candidates will bo required to writo away on two 
topics . A choice of subjects will be glvon . They will bo 
expected to keep closely to the subject of tho away to arrango 
their ideas in ordorly fashion and to writo concisely . Crodit 
will be givon for offoctive and exact oxpramon . 


. 5. Paper (i) Goneral English of the Writton Tout will bo 
Bet in English only . 


Goneral Knowlodgo . Some tnowledgo of tho Constitution 
of India , Five Year Plan, Indian History and Culturo, general 
and economic geography of India , curront events , everyday 
scienco and such mattory of everyday observation as, may 
bo cxpocted of an oducated porgon . Candidate Dowans aro 
expected to show their intelligent understanding of the goor 
tions and not dotailed knowledgo of any toxt book . 


6 . Candidates who satisfy the minimum qualifying standard 
in the dictation at 120 words per minuto will rank above 
tho candidates who obtain tho samo standard la tho dictation 
at 100 words por minute, poriona in cach groop bolag 
arranged inter se in order of their morit as alacſored by the 
aggregato Darks awarded to oach candidato ( ct. Part B of 
tbo Schemo below ) . 


PART B 


8cbomo of Shortband Tont 


7. Candidate must writo tho papore - in their own hand . 
In no circumstances will they be allowed the holp of a scribo 
to write down answer for them . 


Tho Shorthand Tosts in English will comprido two dotation 
testo ono at 120 words per talnate for loved talautoo aad 
Another at 100 words por minutos for ton mlauto , whiloh tho 
candidates will bo requirtd to transcribo io 43 and 50 minuto , 
rospectively , 


8. The Commission havo discretion to iz qualifying marks 
in any or all subjects of the oxamination , 
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The shorthand tests in Hindi will comprise two dictation 
tosta one at 120 words per minute for seven minutes and 
anothor at 100 words per minuto for 10 minutes which tho 
candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes 
rospectively . 


( ii ) Persong recruited to Grado C of the Service will be 
On probation for a period of two years . During this period 
they may be required to undergo such training and to pass 
such examination as may be prescribed by Government. On 
the conclusion of the period of probation if it is found that 
the work or conduct in the opinion of the Government of 
any of them has been unsatisfactory he may either be dis 
charged from the service or his period of probation may bo 
extended for such furthor period as Government may think 
fit. 


APPENDIX I 
Brief particulars relating to the Services / posts to whlch 

recruitment belng made through thlo examination 
A . The Central Secretariat Stenographers Service 

The Central Secretariat Stenographers Service has at pre 
sent the following grades : 


(iii ) Persong recruited to Grade C of tho Sorvice will be 
eligible for promotion to the next higher grade in accord . 
ance with the rules in force from time to time in this 
behalf. 


Grades A and B (merged ) : Rs. 2000 -- 60 — 2300 — EB 

75 – 3200 _ - 100 - 3500 . 
Grade C : Rs. 1400 - 40 -- 1600 . - 50 — 2300 — EB — 60 

2600 . 


(b ) The Railway Board Secretariat Stenographers Servico 
is confined to the Ministry of Railways and staff aro not 
liable to transfer to other Ministries as in the case of the 
Central Secretariat Stenographers Service . 


Grade D : Rs. 1200 — 30 — 1560 — EB - 40 – 2040 . 


(c ) Officers of the Railway Board s Stenographers Service 
recruitod under these rulos : 


Tho question of constitutiog a new Grade in tho Scalo of 
Rs. 3000 — 100 — 3500 - EB - 123 — 4500 is under considera 
tion of the Government. 


(i) will be eligible for pensionary bonofits ; and 


(2 ) Pesons recruited to Grado C of the Service will be 
on probation for a period of two yours . During this period 
thoy may be required to undergo such training to pass such 
examinatlong as may be prescribed by Government. 


(il) shall subscribe to the non -contributory Stato Rallway 

Provident Fund under the rules of that fund as ato 
applicable to Railway Servants appointed on tho date 
they join servico. 


(3 ) On the conclusion of the period of probation Govern 
ment may confirm tho persons concerned in his appointment 
or if his work or conduct in the opinion of Government has 
beon unsatisfactory ho may either be discharged from the 
Service or his perioul of probation may be extended for such 
further period as Government may think fit . 


( d ) The candidate appointed to the Railway Board Socre 
tariat Stenographers Şervico will be entitled to the Privilege 
of Payscs and Privilege Tickot Orders in accordance with tho 
orders issued by the Railway Board from time to timo. 


(4 ) Persons rocruitod to Grade C of the Service will be 
posted to one of the Ministries or Oficos participating in tho 
Central Scoretariat Stenographers Sorvico Schome. They 
may, however , at any time be transferred to any other such 
Ministry or Ofilco . 


( c ) As regards leave and other condition of sarvico , staff 
included in the Railway Board Secretariat Stenographers 
Service are treated in the same way as other Railway Staff 
but in the matter of medical facilities they will be governod 
by the rules applicable to other Contral Government om 
ployees with Headquarters at New Dolhi. 


( 5) Persons recruitod to Grade C of the Service will ho 
oligible for promotion to the next bighor grade in accord 
anco with the rules in forco from timo to timo in this 
behalf . 


C . Indian Foreign Service (B )--- Grade 11 of the Steno 

graphers cadre 


The Stenographers cadre of tho I. FS . ( B ) has at present tho 
following grades : 


(6 ) Persons appointed to Grade C of the Sorvice in pur 
quance of their option for that sorvice will not, after such 
appointment have any claim for transfer or appointment to 
any post Included in the Cadre of the Indian Foreign Service 
( B ) or the Railway Board Socrotarlat Stenographers Servi . 
Schemo, 


Selection Grade : 1 Rs . 2000 – 60 – 2300 - EB - 75 - 3200 

100 - 3500 , 
Grade I 

] 
Grade I ; Rs. 1400 — 40 -- 1600 - 50 — 2300 — -EB - 60 

2600. 
Grade III : Rs. 1200 – 30 — 1560 — EB - 40 — 2040 . 


B . The Rallway Board Secretariat Stenographers Service 


(a ) (1) The Railway Board Secretariat Stenographers Sl ! 
vice has at prosent the following grados ; 


Gradeg A & B (merged) : Rs. 2000 – 60 - - 2300 - EB --- 75 

3200 - - 100 - 3500 . 


2 . Persons recruited to Grade II of the Serviço will bo 
on probation for a period of two yours. During this period 
they may be required to undergo such training and to pay 
Auch examination as may be prescribed by the Government. 
On the conclusion of the period of probation it It lo found 
that the work of the conduct of any of them in tho opinion 
of the Government has been insatisfactory ho may either 
be discharged from service or his period of probation may 
be extended for such further period as Government may 
think fit. 


Grade c : Rs. 1400 — 40 --- 1600 — 50 — 2300 _ EB - 60 

2600 
Grado D : Rs. 1200 – 30 — 1560 -- EB — 40-- 2040 . 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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3 . The officers appointed to Grade II of the $ SC of tho 

8 . Officers of the IFS ( B ) are governed by tho Goncral Pro 
1. F . Ş . (Branch B ) will be governed by the I. F . S . Branch B viilerit Fund (Central Services ) Rules , 1960 as amended from 
(KCSP ) Rules , 1964 , 1. F .S . (PLCA ) Rules , 1961 as made time to tinic and by orders issued thereunder. 
applicable to 1. F . S . B officers and such other rules and 
orders as may be made applicable to them by the Govern 

9 . Officers appointed to this service are governed by the 
ment of India . 

Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , as amended 

from time to time and by orders issued thereunder . 
4 . The Indian Foreign Service Branch ( D ) is confined to D . Armed Forces Headlynurlers Stenographers Service 
the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad , 
The officers appointed to this service are normally not liable The AFHQ Stenographers Service has at present the fol 
to transfer to other Ministries except the Ministry of Com lowing grades : - - 
merce . They are however liable to be posted abroad against 
the posts borne on the strength of other Ministries and also Grades A and B (merged ) - - ( Rs. 2000 - 60 — 2300 — 
liable to be posted to International Commissions etc . They 

EB - 75 - 3200 -- 100 - 3500 ) . 
are liable to serve anywhere in India or outside India , inclu 
diag non -family stations, 

Grade C (Rs. 1400 — 40 — 1600 - 50 — 2300 - EB - 60 

2600 ). 


Grade D - (Rs. 1200 -- 30 — 1560.- EB - 40 - 2040 ) . 


5 . During Service abroad IFS ( B ) officers are granted 
foreign allowance in addition to their basic pay at rates which 
may be sanctioned from time to time, depending upon 
tho cost of living etc . of the countrics concerned . In addition , 
the following concessions are also admissible during service 
abroad in accordance with the FS (PLCA ) Rulcs , 1961 as 
made applicable to IFS ( B ) Officers : 


2 . Persons recruited direct as temporary Stenographers 
Grade C ( Personal Assistant) will be on probation for a 
period of 2 years. Unsatisfactory record of service during 
this period may result in discharge of the probationer from 
service . During probation , a member of the Service may be 
requircd to undergo such training and to pass such tests as 
the Government may from time to time prescribe , 


(i) Free furnished accommodation according to the scale 

prescribed by the Government, 
(ii) Modical Attendance Facilities under the assisted 

Medica ] Attendance Scheme. 


3 . Stenographers Grade C recruited to AFHO Stenograph 
ers Service will be generally posted to any office of tho 
AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi /New 
Delhi. They will also be liable to be posted to such other 
stations outside Delhi /New Delhi, whcrc office of AFHQ S 
organisations may be located . 


( iii ) Annual return air passage for children upto a 

maximum of two children between the ages of 6 
and 22 studying in India or one child studying in 
Tudia and one child in a country other than the 
country of the officer s posting abroad subject to 
certain conditions. If a Government scrvant has 
more than two children between ages of 6 and 22 
Atudving in India , he shall have the option to send 
bis wife to India during the vacation in lieu of two 
children visiting their parents abroad . In auch a 
case the wife of the Government servant shall be 
entitled to return air passage by the cheapest claus 
Available . 


4 . Stenographers Grade C will be eligible for promotion 
to the post of Stenographers Grade B (Senior Personal 
Assistants ) and Stenographers Grado B ( S .P .Ag ) will be 
eligible for promotion to Stenographer Grade A ( Privato 
Secretary ) in acordance with the rules in force from time 
to time, 


5. Leave, Medical aid and other conditions of servico aro 
the same ug applicable to other ministerial staff employed lo 
Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations. 


( lv ) An allowance for the education of children upto a 

maximum of two children between the ages of 5 
and 18 at ratce prescribed by Government from time 
to timo. 


(v ) Outfit allowance in connoction with services abroad 

in accordance with the proscribed rules and at rates 
fred by Government from time to timo . 


( vl) Homo leave passage for officers and their familica 

in accordance with the proscrlhed rula . 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT 

New Delhi, the 4th January 1988 
No. F . 3 - 3 / 87- Admn. - On the recommendation of tht Uplon 
Public Service Commission , the President is pleased to appoint 
the following Research Officers of this Department to the posts 
of Senior Research Officer in the scale of Pay of Rs. 3000 
100 - 3500 - 125 -4500 in the following order of seniority and 
with cffect from the forenoon of 16 December 1987 and until 
further orders . 

( i) Shri M .P .S . Sethi, 

(ii) Shri S . L . Amin 
2 . This issues in cancellation of this Department s earlier 
notification of even number dated 28 December 1987 . 

G . R . SUMMAN 

Under Secy. 


6 . Central Civil Service (Leave) Rules , 1972, as amended 
from time to time will apply to inembers of the service sub 
jcct to certain modifications . For service abroad , officers are 
entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 
per cent of leave admissible under the Central Civil Services 
( Leave ) Rules , 1972 . 

7 . While in India Officers are entitled to such conccasions 
as are admissible to other Central Government Servants of 
equal and similar status . 
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